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श्रीमतो व्रियाधरां जारी 


अपनी वात्त-- 


भाज अपनी यद पथम रचना रेकर हिन्दी छेखिका-मडल भ वरवस प्रवेश क्ले छगी है। यह 
भरथल फरितना उपयोगी ई, मे इसको उपयोगी बनाने म कह तक सफर हृ हू, भारतीय बहन दसते कितना 
राम उठा सफेगी, इसरा विचेचन तो पाठिक भौर जालेचिस्दे ष्टी करेगी । मै तो केवर इतना टी रिसना 
चाहती हं मिज भगेङ्गी मौर भय पाश्चस्य मापा मे नाई, किरोहिया तथा दस्ता के भन्य कामों 
फो लिसनि फे लिए छोटी वहो भनेको पुस भिख्ती ह, जौ इन विष्ों पर उन मभाषानोमे 
कद प्रत्र तथा पत्रिका निकटती ह, वर हमारी राष्टभाा हिन्दी मे इनी भिनी दो चार छोटी सोरी पुस्तकों 
को खोड कर देतनी बदी पुस्तक कोद्र नी थी । दसी अभाव कौ अनुभव करके अजस ठीक दो वप परे 
जाद्‌ सन्‌. १९३१ मे भने दस पुस्त को किसना प्रारम्भ कतिया था जौर मेरी हर्पदक इच्छा थीकि दीधरदी 
दते भ्रङाशित करवा कर क्रिस हह तकं दूष अमाव की पूर्तिं कर सर्वैः जन्तु दुभग्यवश् महीनों तक भपनी 
छोटी बच्ची को वीमारी भें व्यस्त रहने ओर उतङी दष्यु के बद्‌ अन्य कषक्षगे मं केसे रहने के कारण हसक 
प्रकाशन मे इतना समय रग गया । ॥ 
पादो प्रर या नगते भें रहल्ते हद्‌ मेने कई चा देखा है छि सश्चान्त घरों की यूरोरियन वनै जब 
कहीं भराम कर रदी होती दहतो उनके हाथमे सलयौ मोभुद्र रहती हे भौर घे अपने रिप तथा अपने वर्यौ 
के रिष्‌ स्वयदही क्र तरद फे सुन्दर सुन्दर कपदे दुन रेती दै, उन् म्हेगे दामो पर रके वाज्ञार्‌ कपद्े रेने की 
भावदृकता नहीं पडती | परन्ह सद से लिखना पडता है कि चौके-वूरहे से निदत्त ने के परदचात्‌ मारी 
भारतीय विनं का अधिकाक्च समय इधर उधर की गष्पो ओर्‌ पारस्परिक गदो म दी वीततादै। क्था 
हौ जच्छाष्टोकरिवे भी पादठाप्य बहनों का अनुकरण कर अपने समय का सदुपयोग करं । 
प्राक तथा सुदक महोदयो ने पुस्तक को सुन्दररूप सै जनता के साम्ने रने मै कोद 
कसर नष्टौ छोदी । हषे का चिपय दै छि पुस्तक की छपा अच्यन्त मनोहर की गद है भौर तमे भधिक चित्र 
ककर पुस्तक को पयाक्त उपयोगी वनाने का प्रयत करिया गया हे । 
पुस्तकके प्र < परं कुछ ध्य्रान देने योग्यं बर्तिः तथा शष्ठ ५ परं ्लाङहिक चिद्व दिवि गयेष्ट 
पाठिका को चाहिये कि पुस्तक प्रारस्भ करने से पटे उनको जच्छी तरह देख छ । 
इस पुस्तर के दिखने मे सक्षि कद भगररेजी सुस्तरं तथा पत्रिकभों से सहायता मिलहि, करदुचित्र 
उन पुस्तक तथा प्रि से किष गये | भ द्द्य से उन सवर पुस्तक के छेयं तथा पत्रिश्चभोके 
सस्पादको कौ कतक्त हं । 
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नपविपादि दम्पतियां फे लिये सर्योत्तम पुस्तक 
दाम्पत्य चिक्तान { ऽपय &९९१९९ ) सम्बन्धी पुस्वर्को फी ससार-प्रसिद्ध रेमिका श्रीमती 
मेरी स्टोप्स की प्रसिद्ध पुस्तक शरिश्वण शृगाल) ०० का सरल हिन्दी अनुघाद्‌ । नव- 
विषादम स्य पुर्यो के लिए सर्वोत्तम पुस्त र । पुस्वक में दिये गये कु सुप्य विय ये हु-- 
(१) भावी माता को उरुद्लने ओर शारीरिक कष्ट ¡ (२) ग्म ओर समागम । (३) प्रसव ओर 


५ ५ ति 
दये 1 (४) नयीषटरसय नक्त फी उपनत । () गमस्थ मन्तानं पर माता का प्रभाव । 
पवन भक स्प्यो के लि जो माता चननेवाली र, षर्‌ दाम्पत्य निक्नान {लिने छिद्‌ णम 


गम रदस्य द१.तया उन कक नययुयको पे लिए, जो यूदस्याशरम में पग रगे वले हैं यह पुम्तक 
चष्ट उपयोगी दे 1» सजिन्द्‌ पुम्बप चा मून्य ए) 


्् 
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चि० स०१ 


स्ह पर पदा फदा चढाना--ग्र्ये बुनाई सै एर फे चदा कर आरम्भ की जाती है । पहले 
सद्म पर एक सरकने वारी गँ बाधो, तन बुनाई चरू करो } सरकने वाली गोह या पहला फदा 
योधने के टिए जितने फे चदनि हो उस हिसार से कु ठम्बा ते का सिरा वविं हाय के मीचे छ्ट्कता 
इआ छोडकर वागे को वयि हाथ के अंगरूढे ओर पटी ओंगुटी ते पङ्डो । फिर दाहिने हाथ से तागा मोड़ 
करर एक घुडी बनाओ जौर उसे ठीर ठग से बयं मूढे से, जरह फि तागा पकड़ा है, पकड लो} 
तागे का मोका घुडी के पीठे की ओर दाष्टिने ह्यय के नीचे रहने दो । अव दाहिने ह्यय कौ पहली 
अंयुटी ओर जगे से उस घुडीमे से ऊुर तागा ऊपर को खीच खो, यदी पहली सरकने वारी 
गट कनेमी, इमे एकः सद्र पर चबे ओर कस दो । 


५ 


२ श्विष्यमा 





एक साद से फे चदाना--णदे एक स्ते मी चदाये जासन ओरदोसेभी। सैषा 
उपर पताया गया, सरक्ने बारी गोठ चदनि के गाद सया को दाहिने ष्टायके अंगे ओौर पदरी अयुटी 
सेपकरो ओौररगँटसे जतिदर्‌ तमेको पटो युके उपर जर्‌ वीच की अंदुली के 
नीचे ततथा शेप सय अंयुलियो के उपर से दीटन्यखा रपर गोञ को दाहिने हयाय को ओर मेड दो। 


कदो पर 


चुना 


निर्भरह 





चि०स° ६ 





चिन्त टे 


न 


तिका स्ना प्षिग जो सरक्ते वाटी ग चढति समय ठोडा गया या, वये हायके जगे के ऊपर 
चकते दाहिनी ओरफो हेता इजा ओर अटक नीचे दाटिनीसे गरईओरको होता हमः 
जगदेक चरो ओर एक घुडी सी बनाता इथ रोप धके अन्दर ओर स्वरसे गोठी अंगुटीके 
नीचे होता दज जाना चाहिए । कैसा मि चित सर दं दिखाया गया टै 1 अव्र सक की नोक को 
साम्नेकी ओते श्घुटीरी ठोनो तपे केः नीचे वे जप्वर्‌ उपरसे लते हए दोनो तारो के 
वीच से निकारो ओर दाहिने हथ का तागा पीठे से सेला सौर ओँगूे कै वीच मे खारर स्ख 
कीनोक पर्‌ डाख दो, फिर दस तने सित सखा की नोक को सखई पर जोधुटीसीवनर्गरूष 
उस्म से अघि को (अपनी ओग को) निकार छो, इधर चाय अभू घुडी म से निकार तर्‌ तामा खीच 
खो} अतर सम्थैर एश फदा वन जायया । इसी प्रकर आवस्यकतानुपतार फदे बनाखो 
दो खराद्घयो से पदे चदाना--रवः सलार से ऊयर उतार मई परिधि द्वारा वनय इद्‌ पदे दो सलौ 
से बने गमे पदों की अवेक्षा अपि एन्द्र ओर मजबत होति है ओर जःदी नी खुले ! भिन्त कही 
ही दो र्यो द्वारा बनधे इप्‌ फदे भी प्रपोम म खयि जति ्। इसणिष्‌ उप्तङी परिमि मी यौ 


%# 





युनने री विधि |: 
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चताई जाती है । एक सखई पर पहठे की भनि (चिना ल्ग डोर छोड सिरे के पास ही) एक सरकने वारी 
गट बधो, ओर उसे वये हाय ने पकड़ ठो । दूसरी सटाई को दाहिने हाथ मेँ अंगृठे ओर पटी 
अँगुटी से पकड़ कर उसरी नोर नीचे से ऊपर की ओर ययिं ह्यापयाटी सखा की गोठ मेँ डालो 1 
इधर तमि को दाहिने हयाय की पहटी ्जयुली ओ ऊपर ओौरसेप अंशुटियोके नीचेसै शकर 








दे पाठिकाभोंको 
चदनि की दोनों सीखनी 
षौ विधिर चिते 





चि०स० ४ 


ठटपने दो | सलईकी नोरः को गेट म से गुजर ठेने के बाद पहली अंगुली उप्रउडा कर उस्र ऊपर 
चलि तमि को उस्र नोक पर डाट दो । यहे तामा दीनो सरुहयो की नोकरो के; बीच मे आजायगा } तब 
जिस नो प्र यह डाटा गया था उसे तनि सहितं उस ग्मि से अगिकोनिकाक्ले! इस्‌ प्रकार 
दाहिनी सई पर एः एतए बन जायग( ! पदी गँठ तो बाई सल परै दी ओर्‌ नया फा 
दाटिनी पर । अव बाई सख गी नोर को इस मये फदे मे टारर्र उसे भी वई साई पर उतार 
ले । इसी प्रकार जितनी आपस्यरुना हो फदे वना वना कर वई सटा पर उतार खो । 

नादि का आरम्भ--सदे बनाने केः वाद बुनाई छर होती है । फंटो गरी साई को यँ हाथ मे ओर 
खारी को दाहिने मे पकड कर दाहिनी स्र की नो को बाई सलार के पहले फदे मे नीचे से ऊपर 
को टालये ओौर दाहिने हयाय की टी से ताया ऊपर को करक दोनो सत्महयो की गोगो के वीचमे 
डालकर दाहिनी सखद से धीरि से जगि को निफाट ठो } इससे दाष्टिनी सखाई पर ह नया फदा बन 
जायगा ! अब ब सलाई्‌ केः जिसप्टे मसे यद्‌ फदा वनाया गया है उमे ब साई पर 
सै उतार दो] इसी प्रकार वाई सखई पर प्रसेक फदे से दादिनी सट पर॒ एक-एक नया फदा 


+ 


#. विरपसाला 











यनाओ । अव सव फदे दाहिनी सङाई पर आ! ज्ये ओर वाई खाट हयो जायगी । इते दाहिने 
हाय मेलेलो कौर फदोयारी को वर्य हाथमे | वर वार्‌ इसी प्रकार युनती जाओ जिप्तसे वुननेका 
सूत्र अभ्यास हो जाय । घरुनते समय इस वात का सदा ध्यान र्यो रि द्युनाईं कही से कसी इई भौर 
कदय से दीरी न हो । तनि को बहुत यैमा कर अन्दाज से खौचना चार जिससे षदा न तो बहुत 


सराय युना 
रीक्‌ तरह सुन्दर 
पक्दनेसे नाती ष 





चिन स०५ सखाहर्यौ पकडनेकी विधि 
दीखा हो ओरन कसा इभ । बुनाई दटीठी होने से जारी की तरह दिखाई देने खगती ह ओर 
जल्दी ह फट जाती है तथा अपिक ऊंस जनि से बहुन कडी दो जानी है ओर देखने मे भी अच्ी 
नद्यै स्गती । 


जारीद्रार 
प्देसरका्रं 
वनाम 
ध गिनती पूरी 
प्राय 
की जातीदटै 
दसी प्रकार 





चि०्सं्६ 
फदा सरकानि फी विधि--जो फला सरकानाठो उसफो पिना ने दिने हायकी स्क पर ठे ठो भौर 
अगटा फा बुनश्लो {फिर जो फदा बिना घुने सल पर छिया चा उसमे वायं हाथ की सलाईकी नोक 
खर चर घुने इए षदे केः ऊपर से उते नीचे उतार दो इस प्रकार तुम्टे पास दो फदों के बदले 
. श्वः दी एदा रह्‌ जयमा, एक उतर्‌ या सरङ़ जायगा । 


१५८ 


युनने की विधि २ 
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फे यदाना--एक पदा सीधा वुन ठो शौर जिस फदेमे से एर सीधा बुना है उस एदे को बाई सलई 





चि०्स०५ 
प्र से उताले से पहर उसी षदे मे सल्ह के पीठे की ओर के तागे मे एकर ओौर एदा बुनो तव पुराने 
फे को उतारो, इस प्रफार एक फे ति दो फटे उन जर्चगे । 





फे पक 

सदाने भौर 

ष्म तरीक्रा 
चिण०्सण 





¢ 

फदे बढनि फी दूसरी बिधि--बय हाथ की सटा पर जो फदा बनने को है पहटे उसे दीक नीचे 
ये द मे एका फदा बन खी ( यह फदा बढ जायगा ), तय उस अगले फदे को बनो जो बाई सलई 
पर बनने को धा। इस प्रकार एकप्देसेढो फद वन ज्थे। 

सीधा ओर उर्टा बुनना-८न दोनो परिपियोका पणेन पृष्ठ र्ओौर१ ०पर प्मिन्न भिम मक्यर फी वनाद देखो। 


+ क्षिस्पमाटा 








छेद द्रा फे बढाना--जहो कही ठेद्‌ वना कर्‌ फदे बढाना या नया फदा वनाना हो वौ तमं फो 
सरषैकेः पीठेिसेअगिको ठे जाओ भौर किर उपरर से पे ठे जति इए ( अयत्‌ सल प्र एकः 


दस प्रकार 
फे 


सदिसे 





चि०्स०्र 
क्षर सः देते इए) सीधा फदा बुनो ओर खटती इर उव्टी सर्म ओर फदो की तरह इस अगि वदे 
हए तमे को भी उल्टा बुन खो । इस तरह एक फा वढ जायगा ओर प एक ठेद वन जायगा । अगि 
जाकर जालेद्‌र्‌ बुना मे अपिकतर इमी प्रकार षदे वढये ज्ये । 





विण स १० 
फे चटाना--पदे दो प्रकार से धटयि जति है । एक तरीक तो यह है पि ठो फ इवे इन चयि जर्य। 
इसमे दो फदो का एक फदा बन जायगा । जैसा रि ऊपर के चिन से प्रग होना है 1 
फदा यटनि की दूसरी विधि--दूसस तरीका चिन न०६ की भोति फदा सरकाने का है ! इसमे एक एदा 
प्रिना बने सरणा टो पौर दृसरा युन कर उस पर से ढसे उतार टो! इसप्रकार दो फर्यो का एक वन जायमा। 
फे बुटना-तरिमी ठुनी दई चोय के समत लये जने प्र उतत सवयो परसे उताले की दो परिप दै। 
पहले दो फदेबुनो तव यिं दायकी सल््की नोक, लषनि हाय कीस पर जो 


डुनने की विधि ७ 
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पहल फा उना हज है, उत्ते वा से दाहिनी ओरको डालो ओर दूसरे फदे के उप्ररस 
ल्पते इए सख से नीचे उतार दो । अम अगला कदा घनो, दाहिनी सटा पर फे दूसरे फदे ( जो 





पटा उतर जनि से स्तय मे अपर उस ओर सेप्रहाही दिखाई देतादै) कोहइसपर से उसी 
प्रकार बाई सल मे ठेकर सीचफर उतार दो । इस त्रिया को अन्त तफ (जघ तफ फि अतिम 
फदा दाहिनी सख परर न आजाय ) जारी रखो । अय॒ तमे को तोड खो ओर उसके पिरे णोदस 
अन्तिम फदे मेँ से निका छो जौर सलई को भी निफाठ कर अन्तिम फटे को कसर छो । 
पदे बुटन की दूरी विधि--फदे घुटने का दूसरा तरीका यह है कि पहठे दो फो को इका बुनो, अव 
दानि हाय पर इन दोनो को बनने से जो फदा आ गया है उसे बाई सल पर ठेढो जओौर उस्तफो 
तीसरे फे फे साय मिलकर घुनो,िर इस बने हए फदे को ब सटा परछे टो ओर इसे चौये पदे 
ये साय मिलाकर बुनो । इसी प्रकार सम फे बयुनफर उतार लो । अन्तिम एक फे को पहटठे की भति 
तागा तोड़ कर फे ्गे से निकाल कर्‌ खीचखो। 
फदों का सीना (घी करना)-- कुठ एरु चीजे रेसी है जो समाप्त हो 
जनि परर ( चिन्न स० ११ की तरह ) घुट कर उतार छी जाती हैँ ओर कुठ 
जव अप्त म जोडनी होती है (जैसे जाकट या स्वैटर्‌ के अगि ओर्‌ पीठे 
फे कथे ) तो पर घुटने की अपेक्षा कधों को सामने दिखाये गये चित्र की ४ 
मेति सी छेन से ची सुन्दर र्गत है । दसी जगह पर चित्र म दिष्वाये गये तरीके से रख कर सी टो ! 
काम समाप्त हो जने प्र जय फदे सीने के ठि रखने ह्यो तोतागेको सई के पाससे हीन तोड़ 
कर सीनि केखिर्‌ ऊठ ठम्ना रख कर्‌ तोदो (जिसमे फदे पूरे मि सरमे ) । अन एर मोदी सुई मे इस 
तामे को पियो ठो तथा सायो की नो को दाहिनी ओर रखते ए, जिससे तयि वाली सुई 


दाहिने हाय म पकड़ी जा सॐ आमने सामने रख ऊर धीरे से सटादूर्यो को खींच कर चुनी हई चीज 
को उल्टी तरफ़ को दवाओं तारि पदे पिस न जाये ओौर फिर फदो को सी टो। 





चित्रस० १२ 


ऊुछ ध्यान देने योग्य वातं 
१, घुनाई मे समता--उनते समय यह ध्यान रखना चाह कि बुनाई सदा एक सी टो, कहीं 
दीडी ओर कीं कसी हईनदो। बुनाई मे समता (2८९४४) रगतिर बनने से प्रप हो 
सकती है । ध्यान रहे मि धीमी चार से युनने से बुनाई मे समत। अनी आवह्यक नहीं, वस्कि 
यद अक्सर देखा जाता है फि जल्दी ओर ण्फ चामे वुनने वाटे के किष बुनाई मे समता खाना 
धीरे बुनने वलि की अपेक्षा सुगम होता हे 1 
२, अधूरी सखाह-ऊ नते अनते छोड कर जनि से पदे सदा सखाई पूरी घुन कर उटना 
च्यादिषए, अन्यथा सलाद इधर उधर धिच जनि से वीच का फद्‌ा, जरह से बुनादै छोड करः 
उठोगी दीखा दो जायगा ४ 
३, चिद्य का तागा--उुनत्ते समय जिस साई से घटाना वढाना शुरू करना हो व्हा चिह डालने 
फे ल्यि कोई ण्कषछछोटासा दूसरे रग के तागे का कडा सल मे दुन रो घटाने चढनि कौ 
जगद यद्‌ चिष्ठ डाट लेने से गिनने मे वहुव सहायता मिलती है । वाद्मे जय काम समप्तदो 
जाय तव इस तग को धीरे से सच कर वडी सुगमता से निकाला जा सकता है । 
४.दस्तिरी करना--चीज बुनकर जय समाप्त दो जाती ह तव उस पर इस्तिरी (रोह) कर देने से उ्तकी 
कोभ दुशानी हो जाती दै । इस्िरी करने से पे बुनी हई ची को उसकी असली शषक्टमे पिन कर 
छो याउस पर फा ठका लगा सो । फिर घुनी हुई चीज की सीधी तरफ को नीचे फी ओर करकेखसे 
एक खोदे की चादर या किसी सर त समतल चीज पर विच्छा दो { उस पर एक गीला कपडा विकर सूय 
गरम इस्विरी से उसे अच्छी तरह सेव जगह दवाती जा 1 जदो अवश्यकता समञ्यो वहा उस गीठे 
कपडे पर थोडे थोडे पानी के छीटे देती जाओ। दोनों ओर से सीधी बुनाई (ण्यः ऽन) 
घनिये की बुनह (11०55 ऽते» तथा अन्य इसी प्रकार को उमरी ह बुनाैकी चीज को इस्तिरीसे 
इतना अधिक दचाने कौ आवडयकता नदीं दोती जितना छि गुछबन्द की बुनाई या खुली बुनाई फी 
चीर को। फथियोंदार युनाई को यदि इख्िशी से बहुत अधिक दयाया जाय तो उमकी र्चक मारी 
जती हे ओर कभी कभी तो बह चिना इस्तिरी कयि जधिक अच्छी रहती ह 1 


साकेतिक चिह 
पुश्तक मे सक्षेप के लिए निश्नहिसित चिह्न उनफे सामने दिये गये शब्दों की जगह काम मे 
कये ग्येरहै। 
सीर--सीधा फदा । इ० सी०--इकटटे सीपे । 
उ०~-उट्टा फल! । इ० उ०--इकटटे उल्टे । 
व०--नाओ या यढ।ओ अथीत्‌ सई के अगि तागा ठाकर ऊपर केजति हए एक नया फदम 
बनाओ जेसा कि चित्र स० ९मे दिखाया गया है । 
स०--सरकाओ, अथोत्‌ फटे को विना दुने दाहिनी सखष््परछे खो । देखो चित्र स० ६। 
स०फ० इस पर डलो--सरकाया हुआ फदा इस पर डो, अथौत्‌ जो फदा चिना बुने दाहिनी 
सदह पर सरकाया था उत्तमे ¬1ई सलाई की नोर डा कर उसके घादमे सीधे घुने हृष 
फदे के उपर से ऽसे उतार ठो । देखो चित्र स ६। 
सीधी बुना$--दोनों ओर से सव सद्दर्यो सीधी, देखो चित्र स० १३। 
गु्धबन्द्‌ की बुनाई--एक सरलाई सीधी एक उटौ, देखो चित्र स° १४। 
& चिह से बुनो-का मतलटम यद दै कि छ इस सिते से लेकर दूसरे % सितोर य! चिह के 
बीच मे जिस प्रकार छिपा गया है उसी भकार वार-बार बुनो । 





भिन्न भिन्न प्रकार की बुनाई 
दोनों ओर से सीधी बुनाई (694९ 5111० }-जितनी आगद्यफला हो सख पर एदे चढा कर 
चितरस०५ की मोति सलयौ पकड लो ! पलोयाटी सल्द्वये हाय मे रहे ओर खारी दािमेमे । 


निरा पहली स्म 
मज्ञवृत षदोफो सदा 
वनने दके विष्टी ओरसे 
रिण बुनो 
चि०स० १३, 





(सीधी बुनाह) 
अप दाहिनी पटह ऊ नोक को गर सल के सयते उपरके फदेमे नीचेसे ऊपर को डले । 


१९५ दिष्पमार 


दाहिने हाय सौ पदिन्पे ॐगरढी को ते महित उपर उदार तमि को सर की नोक पर्‌ यले 
( न्यान रखो रिं यह बुनाई बनते समय तागा सदा पीठे की तरफ अर्यात्‌ सख कै वाटर की 
तर रहना चाहिए ) ओर्‌ दोनो सलदयो की नोको के वीचर्मे टकर धीरे से अगिको निफाठ 
खो | दस प्रफरार दाहिनी सल पर एक फला उन जयगा। अय वरईपर जो पुराना फटा 
(जित्तमै से यह नया फद। वनाय था) उत्से वई सर खीच कर नीचे उतार दो । दसी प्रर प्वयेम 
पदे को घुनगर दानी सन पर छेती जाओ ओर्‌ यई पर से उतारती जाओ 1 जव बाई सट खरी 
हौ जाय तो उसे पटे की भति दाहिने हय मे ओर फदो यनी सटई को वरँ हाय मेँ पकड लो, 
अग इस प्रर जितनी भावयता हयो सन्य (पक्ति) बुनले। यह बुनाई दोनो तरफसे एक सी 
होती हि इसरिण से सी वी बुनाई ( श्ण पाणु या छन््लः इला ) कहते है । घुमा 
की यह्‌ परिधि सुमम्‌ ह । प्रसथफ सला सरू कते समय पदसा घर्‌ तिना चुने दाहिनी सर प्र उतार 
लिया करो, तव शेष धर चुना करो । मनिना चुने पहन्। घर उठने से बुनाई अच्छी भती है, ओौर इसी 
श्रकार पहली सख बुनते समय फर्दो को पिठरी ओर से (अर्थात्‌ वर सै के फटे मे परी ओर 
जो तागा हे उस दाहिनी सला डाक करए) वुनने से बुनाई मजेत रहती है । 
णक ओर्‌ से सीवी दूमरी ओर से उटटी-ते गुधयन्द की बुना या ७००४ 5८१।९ृ मी कहते दं । 
आगदयकतायुसार पदे चढाओ। एक सई मीी बुनो] अर फे वाली सकर व्रहहाधमे लो ओर 
तमे को सदादयो के अगे की ओररखो (सी गी बुना म तागा सखायो के प्रिखुठी ओर रखा था, पर्‌ इसमे 
उससे ठीक; उरुटा होना चाहिए ) ओर लषटी सच को दाहिने हाय मेँ पडो । अगे दाहिनी सला 





वि०्ख० 4४ (सीधी ओर का नमूना) (उरदी ओर का नमूना) चि०्स१५ 
की नोक पहले से मँ ऊपर स नीचे को डालो ओौर दाहिनी अमुखी उदार उस पर का तागा सई 
पर्‌ डाले जोकि दोनों सद्यो के बीच मे कदे के ऊपर चटा जाय ततव सुल को तनि सहित 
भीरेसेषदेममे पटिकी ओग निकाल लो। इम प्रर दाहिनी सका पर एङ नया फदा तन 


घनाद्‌ कै विधि ११ 








जायगा । अव वई सख पर जो पुराना फटा है, भिस से नया बनाया या उत्ते भिर दो ओर शेप सर 
सव इसी प्रकर बुमले । इसे उक्टी सट कहते 2 । अय तीसरी सल सीधी भौर चौधी उदी घनो ] 
इस तरह एक सीथी ओर एफ उच्दी बनते जमि से चित्रे स° १४ कौ भति नमूना बन जायगा। 
गु्खन्द की वुनाई का रम समने की ओर से चिकना तथा सरी ओर से खुरदरा होता है । 

२ सीधे २उर्टे फटेवाली फङियोंकी बुना सदा सम (€) सरयामे (अथौत्‌ ४,६१८११०१२अद) 
पदि केर २ सीमे, २ उच्टे, २ सीधे, २ उल्टे, वासगार पूरी सल तर चुनो । इसी प्रकार ओौर 





लचक्दुष्र सनासं 

सुन्दर केलिए 
वनाद्‌ सवप्नियटे 
चिण्सं० भदे 


सखायो र सीये फरो पर सीप जर उच्टे फो पर्‌ उर्टे फटे बुनती जाओ ओर जितनी आगदयकता ह 
ठम्बा बुनो । मोजे, बनियादन, निर आदि के ञचरूरमे फिनरि पर इस बुन( की भायद्यकत। होती है । 
४ सीये २ उष्टे फदों वाटी चोडी फथियों की बुनाईै--इसप टिए सदा इतने पदे चढ भो जो ६ से 
पूर्प्रे वेटिजासकै। किरि ४ सीमे २ उच्टे पूरी मर तङ आर-पार घुनती जाओ! अगटी सम 





दर 
0 
यद | {\ जम्परो के 
लचकदार (4 1 { रिण 
सुन्दर बुना & 1 4 1 सवेप्रियदै 
| 1 
। चिण्स० १७ 


सलहयो मँ भी सीधे फदो पर सीधे ओर उल्टे फ पर उष्टे पदे बुनती जाओ । इस तरह एक ता 
सुन्दर नमूना बन जायगा । जम्पर या फोफि मे यह्‌ बुनाई अगिफतर उपयोग मे सई जानी है | 


१२ दिरपमास 


~ 





लेट हु पियो की बुनाई-जितनी चौडाई की अगद्यकना हो उतने फे सका पर चद्ाो । 








१ रो स्सै--सो4ी वुनो। 
द्री ,, --उच्दीगुनो। 
इरी +, -सीगीघुनो। 
ध्यी + -- ; 1 
५वी , --उख्टीवुमो। 
६्टी »+ -सीगी धुनो। 





अवर इन ६ सखदयो को जितनी ठग्ब्रई तरर जरूरत टो वासवा दुदराओ । 
दने वाटी फलियोदार बुनाददै-सम सरया मे फे चढाओ 


म्यः म ् 
(द स 












५4 0 द ५ 1 ^ 
न द म 
यह बुनाद्‌ ६ स चुननेभे 
१ ध ~ (4 € 
देखने ञ्ञ 2 हि +). (८ 
द स 2 उतनीष्टी 
जितनी र ५८ ४ सुगम ह 
सुद्रदे (८ ॥ 
(० 
(भ स 
चिन्व० १९ 
१ री सटष्ट्-सारी सीधी । 
२ री सला--8 १ सी०, १ उ०, ® बिद्‌ चे अत तगर दोदराओो । इन्दौ ९ सटाय्यो को जितनी 
आगदयकता हो दोहरा ो। 


२ फ वरे येक फी बुन्द बुना मी उरी प्रसिद्ध तथा उपयोगी है जौर जम्पर या फ्रि के 
रिपु यदत ही अय्टी है ! इतने पदे चद्ाओ स ४ से पुरर ट सङ भर इस प्रवार उनो-- 
१्खी स्र सीमे, २ उल्टे, २ सीमे, \ उर्टे स्वार अन्त तरः । 
ररी मद्री सटाई की तरद्‌ । 


युना की विधि १३ 





२ री सठह--२ उ०, २ सी०, २३०, २ सी० वर वार) 
यी + --ररी सर री तरह । 








यद बुनाद्‌ ( क, द जम्पर या 
9 =. \ 

बड़ी प्रसिद्ध ४.८ ५ ५ प्रक्रि के 

= ५ 
तथा \ (९ ~ 1 टु 

<~ 

उपयोगी दे |. अद्युत्तम है 
१ ५ 

> 
चिभ्स० २० 


अवर हन ४ सर्य की जितनी रम्ब तक आवस्यकता हो वार्-वार बुनलये । इसी प्रकार 
२ फ़दो यठे चेक गी बुनाईैभी हो सकती है। उसमे २ फदो के वदठे सव जगह ३फदेएकसे 
बुनो ओर जय लयो भी ९ एक सी वन ज्वं तव दुसरी वदद । 
बरप्ती फी बुनादै--इतने पे चदा निनफो ८ से भाग देने पर १ शेप वचे । 


५५ ५4 
१ ५ ष 





यह ्ै ८४ ५ अम्पर्त तथा फकम्‌ 
\२ (प ९ प ९ + 
सनोर बना ¢ ५ 3 ‡ | | इसका काम 
भाज.9र ` युत्‌ ५ ह {; 4 क युत सुन्वुर 
॥ 
भचक्तिद ५.५ कै. न माम ्ोता है 
10 8 94494 
(4 क. 
चिण्स०२१ 


१ री सङ सीर, २३० सी०, १य०, ६ सी विह से वारक दोहरा अवम 
जर ६ षदे रह जां त २ इ० सी०, १ ०, ४ सी° बुनो! 
२ पी स्ख्-सारी उल्टी ! 


१४ रिस्पमष्टा 


~^ ~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~^ ~~~ 


२ ₹ सर्र सी०, % २ इ० सी०, १ व०, १ सी० १ व०, {सम १ सी०+स० फण द्सपर 
डाखो, \ सी०, % चिह से दोटराओ 1 अत मे जव ७ पदै रह्‌ जायें तव २ इ० सी०, 
१यव०, १ सी) १व०) १ सण, १ सी० म फ़० इस पर डालो, २ सी०। 

9 धी सकरी उख्टी) 

९ वी सरू सौग, #२द्‌० सी०, १व० १ सीन, १०, २ इ० सीम, १०, १ मर, 
१ सी स फ़० इस प्र द्ये, १ सी०, क चिह से अत्त तक दोहर । 

६ ठी सरर्है-- ससे उचख्टी । 

५ गीं सखई--७ सी०, % र दृण्सी० १व०, ६ सी, # चिह से दोहसओ अन्त के २ सी०। 

८ बी सख्--सरी उल्टी । 

९ वी सलई--६ सी०, #२इ० सी०) १व०, १ सीर, १व्र०, १ सम, १ सी०, म० ० इस 
पर डाले, ३ सी०, नै चिहसे दोहराजो अन्तके ३ सीवे! 

१० जीं सट $--सरी उव्टी । 

११ बीं स्खई--५ सी०, कर्‌ इण सीर, १०, { सीर) १ व०,९इ० सी०ः१व०१ सर सीर) 
सन फण्डम प्र खालो, १ मी, # चिह से दोटसओ, अन्त फे ४ भीे। 

१ रवी सला--साती उठी । अव जितनी ल्वा त आयदयफता हो इन सराहूयो को वारुचार दो 

मरी की बुनाई--इतने फटे चद्ाभ जिन्हे ११ से नाग देने पर १ भप तचे । 








पुस्पो की वहुतष्टी 
जरसी जौर अच्छी 
कोट स्पटर पथा 
क्लिण सुग्मदे 
चिन्व०रर 





{ स सल! सी०, क २३०, ६ सी०, २२०, १ सी०, चि से अन्त तक दोरा । 
२ री सखाई--३ सी०, ® ६ उ०, ५ सी०, % चिद से नोहगभ, अन्त म जय ९ पद रह र्य 
नव ६३०, ३ सी०। & 


५५५ 


यने की विधि १५ 





न~ ~ ~~~ 


३ री सखई--१ टी सठई की तरह । 

8 थी सर्बा--र री सलाई की तरह । 

९ यीं सठ६--{ सी०, %२ उ०,अगठे तीन फे किसी एफ खाटी सट पर मिना दुमे उतार खे 
ओौर इस सलार को शुनी जाने गटी चीज की अगली ओर अथात्‌ अपने सामने रो, 
अव अगले २ दे सीय वनो । तवर सामने गली सख्य को उठा कर धिना वेन 
उतरे हए तीनो फे सीमे बुनो । अव २३०, १ सी°, & चिह से अन्त तक दोहराजओ। 

£ ठी सखई--२ री की तरह । 

इन ६ सदयो को भितनी जरूरत हो दोहरा छो । 
धनिये की बुनादै-जितनी चौडाई की आपर्यफता हो फदे चदा लो ओर निम्नरिलित तरीके से बुनो -- 


तथा 





चिण्ल० २३ 


१ री सलई-! सीर, १३० १ सी, {उ० इस प्रकार सारी सढ्‌ बुनो] “~ 
९ री सटई--१ उ०, १ सी०, १ उ०, १ सी० इस प्रकार सारी सलाई बुनो । 
इन दोनो सायो को जितनी रम्बा तक आयईयसुना हयो वार-वार्‌ दुदराती जाओ । 
ध्यान शलो मि सदा सीय फे पर उर्टा तथा उच्टे पर सीया अप । 
मीव की बुनादै-इतने फे चदराजो जिनको ६ से माग देने पर ३ रेष चै । 
ष्टी सलाई--३ उ०, ३ सी०, ३३० ३ सी° इस करम से अन्त तर बुनो । 
२ र सलष््-३ सी०, ३3०, उस तरद अन्त तरफ़ बुनो । 


११ 


१६ ३ रिष्पमाटः 
९ री सरु! टी साई की तरह 
थी सलष््-२ री सर की तरह 
कमी सस ८०, ५ १२०, ३३० सी०, १ यण, ३उ०, # चिद से अत त्र वारकर दोहराओ । 












६ टी सक्र री सखाई की तरद 
७ वा सखई--!१ टी सख की तरह 
`८  सख-२ री साई की तरह 


| 


1 


४ त | विस २४ 


+ १ ४। 





अय ५ी, ६दी,७वी, ओौर८ ती सखष्ै रमसे जितनी ट्व की आप्यकताले 


उतनी दूर नक दुहयती जाओ । 
रेडी की बुनाई---इतने पदे चढाओ जिनको ४ से माग देकर २ जेप वच सरे । 


_-.-- ~--------~--~ 











२ र [ि 
चुना षी अ ~ ~ असार्म 
ड 
| 9 4 स्वर 
| 0 > ड; 
् चार्‌ ण 2 नमूना 
ध 
४/1 । 
२ बेनताह 





९ ै 
( # ॐ 

ध सन्गदयोसे र 4 
(८ (2 

£. ७ ५ च. ( ५ दिर # 

१ रौ सन्दर सीर अगे ष्म (सीर, १३० ओर { सी० इस प्रकार ३ फटे युनो 
„ ,(अषौत्‌ एक फटे मे ३फ बुनो) अग्र तगि फो बुनी जानि पटी चीजे अगरी ओर 
करके ३ पदे इक उट्टे बुनो भिर वाने जो पीडे ऊी तरफ़ ञे जाओ ओर शचि से 

यस्च दोहो । अन्त मे जय ३ ग्ट जर्थि तो इनफरो मीये दनो । 


< (०५-(८52८ ^ 


युनमे की पिधि १७ 


ररी सठई--सरी उन्टी । 
दरी सल सी०, ® अण्ठे फटे इ० उ० बुनो, कण्टे षवेमे १ सीन {उ०, १ सीर 
(अर्यात्‌ ! कदे मे ३बुनो, चि से यर वार नेटरयो, अन्तिम ३ फदो फो मीधा बुनो । 
४्वी सटा-सारी उल्टी 

इन चार सलहयो को अव्यफतानुसार टूदर,भो । यट अ्ताधारण सुदर बुनाई वन जायगी 

दुदर बुनाई ( 7०८ एप्त) तने फे चदृ(ओ जिन्दे २ से भाग दिया ता सरे। 
टी सर्--छनगि फो सटाके अगि फो दभो ओर एक फा जैसे उच्टा चुना जाना 2 उस 
तरह से ऊपर से नीच फो स्प टा उर पिन घुने सरा लो । अर नने को प्रे 
की ओले जाओ ओर अगला षदा सीना बुनो! छ विह मे वारयार अन्त्‌ नक 


131) 


9 

१ 

4 ६५ 

॥ यष्ट खनद | 1 4) 
भ 

॥ 1 


^ ५८ 
क ५५.५५ > 


( 1 | जत युर 

/ { केलि 
॥१ 

४। 


दो स्के | ६ ््‌ 

कारण मोटी # 11 ह ८ 1 | महूत 

घन जाती 71 7; ॥ 1 ५ { { ॥ उपयरोगीष्टै 
2614144411.1.1114 


चि० स० २६ 
+ दोदराओ । जौर म मरारथो इसी प्रमर बुनो प्र दम ऋत आ व्यानरगो 0 वद 
फटा जो पट्टी सलाम सस्या गया है दूसरी मे अग्दय बुना जाय जीर जो पटल 
भ बुना गयादहै प्ट दृमरीम अद्य सर्काया जाय । यट वुनरै युद्धमेव 
काम आतीै। ठेसी बुनई कनी चीत फो अमली नथा हिरी लनो गमे ¶रपद् 
वर्‌ मीचो तो तुम्ह साफ़ माटम लेगा किस्त दो तहे यन गह? मौर चीत गुव 
मोटी तया सुद्र पनी है । ध्मा गुर्द मोदा लेने गर के रिफ वत आराम 
दायर सेत २। 


ऊख बद्धिया नमूने 
जाटीद्‌।र नमूना--तने पे सटई पर चदाओ सो ३ से पूर वट अर्थ। 
१६३ छ) १५५ ५. १ ५१. 
५ ४१ च्ददे 
(९५ ४ ए 1 ॥ 
{२ १.१ 0 क 8 6 ५, ^ १ 
् ४ १1 9 ४ 9 ५ 

10111321 ~ 

; {1 1 पन 


पटी 
9 ¶ न जातीदै 
11 ‰ 1. 





१ ली सरलर््--सारी सीधी 
प्री + --सारौ उच्टी 
द्री + --#१सी०, १ वर०अग्ठे दो फो फो इटा बुनो, # बिह से वार्बार अन्त 
तफ दोहो । 
8 धी मखई--सारी उर्यी 
इस प्रकार जितनी उम्वाई की अवदयकता हो उतनी उम्र तद्र ३ री ओर यी सर 
को बार-बार दोहराओ। 
यह तरीका आम तौर पर ॒वदिया नमूनौ मे काम आता हे। क्योकि इम ठग से जह 
फदा बनाया जाता है रहौ घुनायटमे एकयेद दिखाईदेने ख्गताहै, ओर फदो की गिनती 
पूर रखने फे च्थि फदा बढाने से पे या बढने ये गट तुरन्त एफ फा घटा दिया जाता है । 
इस प्रकार से पदे वढाने से चीज्ञ नाप्मे नहीं ब्रहती पर उस्म >द-छेद बन जनिसे अभिक 
सुदर प्रतीत टोने -प्गती है । चिर स० २७ इस वातं को स्पष्टतया दिखाता टै } 
पत्म कटावदाग नमूना-इतने फटे चदराओ जो १२ से पर-पर ठट सङ । 
१ टी साई सारी सीधी | 
२ रै सरूद--सारी उर) 


॥ 





शुने क्ीतिधि १९ 





२ री सठाई--२ ६० सी०, २ इ० सी० «अय वम, १ सी°, एकके वादं एफ चार वार बुनो 
तम चार्‌ वार २६० सी बुनो, % विह से वारव दोहरा अन्त पँ जब ८ पदे रद 
ज्ये तव १न०, १ सी० एक के वाद एक चार वार, \ इ० सी०, २ इ० सी०। 





यष नमूना 
& $ 
सुराना है माम होताद 
कन्तु खीर 
बहुत सुद्र वदा प्रसिद्ध 
चि० स० २८ 


^ 
= 


४ ध स~ सारौ उल्टौ । ष 
दृग कटावदार सुन्दर नमूना--इतने फट चढाओो भि जिनो १२ से भाग देने.पर ४ शेय वरचे । 


& ^ श न गु 

९ 
इस सुन्दर 0 ० ४ 

१ ~ १.५४ ५ | ^ .¶ जम्परो तथाक्राकीं 
नमूने फी 
० . के मीच वहुतष्टी 


क्षर 
सुन्दर माकम 
होतीषहि 
१ री सरि सास सीधी 
२ री समई--मारी उल्टी 
चि० स०्२९ 





३री सर्र सीर कछ २इ० ॐ०, २ इ० उ०, तव १य० १सी०, ङ्स प्रसार ४ यार बुनो, 
° अन २ ईइ० उ० २६० उ०,  चिह से दोहरानी अन्त के २ सपे । 
४ धी सट्-सारी उल्टी । 


२० शिर्पमारा 


~ ~ ~ = =. => = ~~ -~-~ ~~ ~~~ ^-^ 


५ गी सरह-सारी सीधी | 
६ ठी सल सारी उटटी | 
अग्र उन अत्िम ४ स्तर्यो को जिती चख हो कवार-कऋर दोह्य ले । 
खोचन-खखित नमूना-इतन फे चदओ गरि भजिनो ८मे भागदेने षर दप र्वै । चाद 


सखाईइयो तर गुद्धयन्द की बुनाई बुनो । 





^ ऋः ५५ 1 
1 कै 
< चि०स०३० 

५ जी सटाई---४ सी०,# २ द° सी०), १व०, २ द० सी०, ४ सी०, # चिहसे अन्त तक तर 
वार दोदराओ । इस प्रकार घुने से एक ञः पीठे १ घर इत सका मेँ कम हो जायगा 
जिसे अगरी सट मे वदा कर फदो को गिनती पूरी की जी हे] 

६ ठी सगाई$--५उ० # अयजो फदा ५वी सरमे वनाया था उसमे १ सीप चुनो ओौर उसे ई 
सखा परमे उतारने से प्रहरे दी उसी फदे मे से १ उल्टा न ल्गे। एस प्रकार तनाये 
इए १ फेम दो युननेसे पोचीसटर्ूमे एच्दपीठेजो १ फदाकमष्ो 
गया वा यह बढ जायगा ओर फदौ की गिनती पूरी हो जायगी, ६ उ०, * चिहभे 

र , दोयओ । जव अन्त मँ सट परर ६ फे रह र्यत १ सी०, १३० बनाए ए 
फे मे, ओर अन्तिम ९उच्टे बुनो । 
अय चार सटादर्यौ गुद्धवन्द की बुनाई वी युनो । 
११ नी सगर २द०सीणः १०, २३० सी० ४ सी०, %चिह मे दोटरओ। अन्तम जय 
च्वार रह ज्ये तव २ इ० सी०, १२०, २ इ° सी०। 
१९ वी सस! उ०, ४१ सी १३० नए इए फदे मे, ६ उ०, ^ चिह्र से दोहराभ जय २ 
रह जार्थे तय १ सी, १ उ० वनाए हए पदे भँ, अन्तिम १ उल्टा । 
अग यट १२ सरदो; जितनी ठम्बाईं तकर अग्ना ले उार-नार्‌ दोहशजो । 


किरोहिये की भरारम्भिक विधि 
यस्तय भे यह पुस्तक पटिफाजओ फो सनइयो का कामसिपाने के सषि स्प क़दहै। 
भिसे्िये के लिए यदि हो सा तो एर अल्ग पुस्त छिखी जायगी, भिन्त सल्इयो द्वारा दनी गई 
कु एक चीं के भिनरि पर सुन्दरता के डि फररोशिये से जाठी या फिनारा नाया जति है, अत 
उफी जानकारी के छिए्‌ अत्ध्यकतानुमार किरोशिये की प्रारम्भिक मिपि यहो बताई जाती है । 





चि० स० ३१ 
जजीर या वेन-जैसे बुल फठो पर निर्मर है वैसे दी क्रिरोशिये का काम जजीर पर निर्भर है अर्थात्‌ 


२२ ्चित्पमारा 





जैसे बुनदै के दिए समसे पदे सई प्र फे चदना अपव्यफ है नैते ही फिरेशिये के स्दि सये 
पहले कुट ख्पी जजीर्‌ या चेन वनाना आयृ्यऊ है। जजीर यननिेः दिए ध्याने चि 
स०३१ को देखो, इसमे तीन चिव एक साथ टी दिये गभै है । काम छर करनेके ठिष्‌ किरोरिये दी 
नोफ पर एक डी शनी चाहिए, इसटिए्‌ थोडा सा सिरा रेड दो ओौर भूत को मोड़ कर प्रहे चित का 
तर्‌ घटी बनाओ । अये घुदी के आधार को (अर्थात्‌ जदो सृत णक दूसरे के ऊपर से गुजरता है उस 
जगह को) गा हाथ के ओग्रठे ओर पहली गुटी से प्रकडो ओगदेप तग को पट्टी ओर 
दृसरी गुटी के उपर, तीसरी के नीचे तथा चौथी वेः उपर से गुजासते हए गे को वारु दाथ 
फे नीचे ख्टम्ने दो | अव किरोरिभे फो दाहने हाय मे पकड कर उसी नोफ को इस घुडी मेँ 
डार क्र सूत को नोर मेखेकर दूसरे चिव की भोति वाहर खीचटो ओर र्पुहाथ की पहली 
घडी को दीका छोड दो, प्र तगि का सिरा पर्डे रषयो जिससे भ घुडी सिच कर नोक के पास 
आजाय } अव नोफ पर जो घुडी आग ह उसमे निचटे हिस्मे (०७९) को अगूठे जौर अँगुली से 
पकडो ओर # नोर पर सत ठेर तीसरे चित्र की तरह नोफ पर की घुडी में से खीच कर अगेको 
निकामो इसमे चेन का कदा वन जायगा! चिह्र से बार-वार दोहराओ । तीसरे चित्र की तरह 
जजीर वन जायमी । जहो तक मम्भव हो जजीर सारी एक सी बनाओ जिससे उस ऊपर घुनी ग 
चीज एकः सी अपे । यदि चेन कदी से ठीटी ओर कही से कसी हई होगी तो चीज मे श्ेढ पड 
जायगा } पर्‌ इम वातं का ध्यान रखना चाहिए फि नोक पर गी धुडी उतनी दीटी अग््यद्यो कि उस 
मे से ितेभिये फी नोक सुगमता से जल्दी-जल्दी निकठ सके । 








इका फदा (प? &ध्पल)--यह इकहसा फा प्राय जीर को मोटी या दुहरी वननि के तया कोह चील 
वनति हृषु ए दिस्त ने दूसरे हिस्से पर जाने कैः छिए एकः अद्दय सा फद्‌। (जो स्प रूप से दिखाई नदे) 
बननिके कामम अतताहै) कुढ म्यी जजार वना खो। अव जजीर्‌ 
क आष्िरी फला पिरोहिये की नोक परी रख कर उस पास 
का दूसरा फदा वीच मेँ गोड कर तीसरे फदे मे किरोशिये की नोफ 
डालो ओर्‌ उस्र पर मूत रेकर जिसमे नोक टाटी धी उस पदेर्मेसे 
तयाजो नोक पर पहले से मौजटु है उस्म से एक सथ खीच (इकर फदा) विन ६२ 
कर निकार रे । टस तरह इव्टरा फदा उन जायगा | फिर अगछे फ मे नोक डाल कर बुनो ओर 
इमी प्रफार्‌ करममे मम एदोमे करिरोशिये की नोक उर कर बुनरो। 


॥ बनने री विधि ` ना. ^ = २३ 


दुहरा फदा (0०४८ (ण्व्ल)--यह प्राय सभी ची मै काम अता है । कुठ खत्री जजीर यना 
वर इरे फदे गी तरह एक फदा नोर पर स्यि हए नोक को तीसरे फदे मे डाले ओर नोफ प्रर सूत 
ठेफर उस फे मसे निगाक खो। अत्र नोक परदोष हो गये। 
फिर सूत छेफर इन दोनो फो मे सै निकाठ खो) अव नीर पर 
केयक एफ फदा रह गया } फिर अगे पदे भ बुनो ओर इसी 
प्रकार अन्त तफ बसवार बुनती जाओ। इसे दुहरा एदा या 
ठर श्रिरोिया कहते ३ । 














(1, 
2) 


(८ 
(दुहरा फदा) चित स० ३३ 





ॐोदी डडी (5० 1 दुऊ उतरी जजीर वनाढो। भ्िरोशिये की नोक प्र सूत ठेकर ३ एदे वीच 
जोडकर नोक को चौये फदे म दारो तथा सृत ठेकर खींच कर निकाठ रो 1 इसते नोक परर कुर तीन 
पदे हो गये। पिर सूत ठेर इन तीनो फदो मे से एक साथ खींच 
कर निकाट रो, नोफ पर्‌ एका ही फदा रद गया । अव्र 
पिर मूत छपर नोक अगठे एदे म डालो ओर पहटे की 
भूति तीनो फट मे से एक साथ निरा ढो। वार-वार इसी 
शार चुन कर सारी रुदन पूरी कर ो। इसे मेदी उडी 
कहते है कयोमि तीन फटँ मे से एक साथ सूत निफाठ्ठेने (छरी चकौ) 
से उडी री रम्बाई अपिफ़ नहीं बढती । 






१) 





चिर स०्द४ 





पूरी इडी (श्काठो-पूरी उदी उनाने के लि्‌ योटी उडी की 
तरह बुनना गुरू उरो ओर्‌ जत्र नोफ पर तीन फे हो जार्यै तव 
सृत टेकर पहले दो फर्म से एक साथ निका र, पिर दुबारा स 
सूतल्कररोषदो फदों्मे से निकाले। उडी तन ग। इसी |) ॥) 
प्रार्‌ अगले फ़दे मे बुनो ओर जितनी छम्ब तक आददय्ना 
हो बुनती जाओ । (री द्डी) चिनस० ३५ 







¢ 
&। 


(कस 









न्मी डडी (गण प्वो--पूरी ड्डी की तरह इक लगी जजीर बनाकर २ षदे वीचय रोड 
दो ओर मोक पर दो बार सूत ठेर री स ५ छक्र नोक को षदे मगो शौर 


पुस्त ` ॥ र 
पतान र. 


२४ नि-तमा-य 


५ 


मेनरिफर पौयकर निकाल्से, उस तए नोक पर चरिष्देषो जभ | मन्‌ > पृ्टटे नेशो 
मेसेनिकरगने, किर मृतटेकर अग्डेदो पलेँमेमे निकाले, 
किरितीप्ती उर मूततटेकर दोषेन फदौमेमे तिक्राय्ले, 
इस प्रर रप्री डडी वन यमी | इमी तरह तितनी अपथ्य 
यल ह्ये बुगती जाओ। यदि व्रहतस्यी उडी वरननी षो नो 
नोकपरद्यो तारी उमाय अश्यमननुमार तीन, चार या 
पतच वरि सूत जकर फेमेमे नोऊफो निट ले ओग 
वरारवार मनटेकर दो-दो फलम स निकरारती जाओ जव्रतक 
क्रिमो प्रर कपट एक) फलान रह जभ्य । 





( 


वनो के मेति भति के कपडे 
सरटा बूट्‌ 


भवज्यर्‌ स्यामानं 

२ दरौ तारकी उन 
प्रशानाष 9४ नण्करी रसाया 
४ द्च 9 ग्न सयदशी 


रेशमी फीता 





चित्रसर ३७ 
दस जाति का ध्यान रना चादिषए फर पट्टी सटा पूरी ओर्‌ ्रत्यफ़ सकद ॐ पते 
सौर अन्तिम फते म पिखरी ओर के बुनन से चीन सुन्दर तथा मनन बनती हे अत पिदटी 
ओर गो चुनना चादिये 1 
सखा पर ४९ फदे चढ(कर वैर के त्ते ॐ ठीक व्रीच से घुनन। गुरू करो । 
ष्टी सन्फ--सी मीी। ४ 


य 


शुनने की विधि य्‌ 


रयै सगई-पहले १ ष्टे मे २ ष्टे बुनो, २२ मी, अग्ठे फेम २सी०, १ सी०, अगले 
फलम सी०, २२ मी, अन्तिम फदेमे २ सी। 
द्री म्र सरी सीयी। 
ध्थी सवह्--प्हके फेम रसीर, २३ मी० अग्डेषदेमे २ सी० ३ सी०, अग्ठेफदेमे 
२ सी०, २६ सीर, अन्तिमिषनेमे र सीर 
4 सल सारी सी । 
टी सलाई-प्रहटे पदे म २ सी०, २४ सी०) अगले पदेमेर्‌ सी०, ९ सी०, अगले फले 
२ मी० २४ मी०, अन्तिम फरेमे २ सी०। 

७यी स्ल्दै-सरी सीगी। 

< सखरई--२७ सी०, अग्ठे एदे मे २ सीम ५ सी, अग्ठे फेम २ सीधे, २७ सी०। 

श्वा सढ्--सारी सीधी । 
१० सलई--२८ सीर, अग्ठे पदधेमे र सीर ५ सी०, अग्ेप्देमे र सी०, २८ सी०। 

१ बी सलाई--मारी सीधी । 

१२गी सलाई--२९ सी०, अगले पदमे २ मीर, ९ सी०, अगे फेम २ सी०, २९ सी०। 
१२ सलाई्--सरी सी वी । 

१४यी सदा--३० सी०, नग्ठे पदे म २ सी०, ९ सी०, अग्ठेषदेमे २ सीर, ३० सी०। 

१९बी सर$-सारी सीधी । 

१६ मख--३१ मीर, अगले फदेमे २मी०, ९ सीर, अग्टेषदेमे २ सी०, ३१ सी०। 

( कु ७१ फदे हो जैने ) 
१७ मे २५३ सटाई तर सारी सीषी । 
२६ सटा£--१८ सी०, ९ इण्मी०, चीज ओ उल्टाओ क ईसी०, २३०सी०, चीज को उल्यओ, 
छ चिह से २६ गर दोहराओ । अव २९ सी० बुनो ( ४३ फदे रह जर्येगे ) । 

रे७परी तथा २८ सकाई--सारी सीधी । 

२९अ सलाई--१ मी०, # १ वनाओो, २३० सी०, १ सी०, ५ चिद से अन्त त दोहराथो ) 
३०्यं तथा ३१ सटा सारी उल्टी । 

३२बी सठाई--१ उ०, # ५, सी० १ उ०, # चि से अन्त तक दोहराओ । 

३वी सस््--१ सी०, # १ उ०, ३ सी°, २उ०, # चिद्‌ ते अन्त तफ; दोहराओ | 


1 
+ 


स ५ ~ चिष्पमार 





~^ 


ए ३ तठई--१उ० # {सी०, ३०, एसी०, ३०, # चि से अप्त तफ वारर दोदरभो । 
।६ ३५ सखाई-क्तारी उच्टी । 
५ „+ अब्र इन अतिम ४ सलइयो को २ वार ओर दोहराओ, फिर र्गी सदय ओर ध्री 
| १ 
कोम से ए वर फिर दोहराओ 1 इस तरह कुल ४६ सख्य हो गई । 
जरी सत्सईै-^पहदे पदे मँ रसी०, अतिम १ फदे के सिपाय सारी उदरी, अतिम पदे म ९ सीग॑ 
1 ५ स॒खदई--१ सी०, १ उ०, ५ सी०, १३०, % चिह से दोहराओ, अत मे एक सीधा। 
ध्नी सखा! सी०, २ उ० + ३ सी०, २३०, % चिह से अत तर दोहराओ । 
प्वीं सल--प्सी०, १३०, १सी०, # ३३०, {सी ०, १३०, एसी०, षिद्‌ से अत तक दोदराओ। 
५१ सराई--४७ यी सख की भति ( ४७ फटे ) 
९१ सला सी, १ उ०, # ५ सी०, १३०) # चि से दोहरओ, अत में २ सीे। 
८ सल--१ सी०, # ३ उ०, र सीर * चि से वार नार्‌ दोहराओ, अतम नवष्टरह 
॥ जाय तब ३३०, १ सी०। 
} दीं सूखा सी०, ५ १७० १ सीर, ९३०, १ सीण + चि से दोटराओ, जव अतम 
॥ र ३ रह जरे तव १३०,२९ सी०। 
५९ सठद्ै--मारी उख्टी 1 
५६वीसराै--५२ गर सका की मेति । 
पी स्र सी०, ‰ १व०, {सीर १०, २इन्सी०, {सी { सण, १ सी, सण्फण 
इस पर टाले, कबि से ६ वार दोहराओ १ व०, १सी०, १ च, रसी० (४९. पदे) 
५८ ससार उरस । 
५९ स्-रतीनमरइणलो०, # १ वर, ¶सी०, १३०, २ इण्ती०, तीर, १ स० १ सी, 
\स०्फ० इस प्र डरो, ऋचि से ६ वार दोहराओ, १ व ०, सी०, १०, २६०सी०, {सी 
६० सलाश-सारी उख्टी 1 
६१ सर॑६-९९ ती सतर की मेति । 
६ सटहै--सारी सीध । 
अय चिन स॒० ११ की तद चुटफर्‌ उतार ले जर मू अच्छी तरह इस्तरी करके गे 
ओरवैरकीसीननको सी ले ओर टखने प्रजो शरद है उसमे फीता टकर अनि को प्रर सार्ध 
खे र इसी प्रर दूमरे वैर फे छिर बूट तैयार ते 1 


> 


1 
१ 
1. 
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~~~ 
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॥ न 


~~ 


11 





{ 
घटनवाटे छेटे सुन्दर अते ग, 
[1 १। 
11 , 
भाप आवदयक सामन 
मतेकेतरेकी लगभग ¶ भोस ऊनं ८ 
रवाद्‌ भृष्नन्की 
४ हव २ सराहरयौ । 
॥ 
चिण्स० ३८ ति 
२२ एदे साई पर चढा कर तटे ॐ एक ओर से श्रू कसे। 
पहली २ मदादर्यौ--सारी मीधी ! । । 
इरी सल--१ सी, अग्ठे फे मेँ ९ सीमे बुनो, १८ सी०, अग्ठे फदे मै २ सी० { सी०। 
४ी सई मारी सीधी । 
अत्र इन अतिम २ सदयो को ८ गर दोहराभो 1 (४० फे हयो ज्ये ) 
अगदी २ सलदर्यो--मारी सीधी । 
यदी सक! सीर, २ ३० सी०, अतर्मे जवत्तफ ३ नरह जार्यै तवर त सारे सीपे घनो, 
तत्र २३० सी°, १ सी०। 
२४्वी सल्--सारी सीध ् 
अत्र अतिम २ सलहयो रो ८ वार दोहराओ ! (२२ ष्टे द्देगे) ¢ 


४ गीं सर््-१२ एदे नधे चदाओ 1 अय जत मे केयं २फदोको मोडकर शेप सव सीमे 
चुनो । इन २ मे सेपरे फदे मे ? सी०, दृ्तरा एदा सी ग । 


४ यीं सल्प-- सारी सीधी ! 


७. 


~~ 


२८ क्लित्पमाला 


छदी सरश्--अतम जयत २नरट ज्यत तकर मरे सीधे, अगले {पे मे र्मी, १सी०। 
९० सल्--स।री सीधी] 
अय इन ने मलयो फो ७ वर नेह्यज । (४३ पले रहेगे ) 
५९ मत्रई--१२ सीय, बनी जाती दई चीर को उलटाो, १२ सीप | 
९० मटर सीधे, वु जानी दृ चीर गो उल्टा, ९ सीय । 
६१7 सल--६ सीधे, बनी जाती दई ची को उट्याओ, & मी० 1 
६२ सराई--चित्र स १६ की तरट्‌ २३ षद घुट फर उनाग नो, २० सी०। 
अगल्मे १५ सलद्रयो--सारी सी 1 ~ 
«अवी सट्ट--२६ नये पदे चढाओ, ६ सौ०, बुनी दई चीज को उन्टाओ, ६ सी] 
७८ सटाई--९ मी०, उव्टाओ, ९ स(° 1 
७९-गी सटा$-- १२ सी०, उच्टाओ १२ सी° 
८० मरक्-अतमे जय तक नरह जर तय तक सरि सपे, २द० मी, १ सी°। 
८१बी सख्--सरी सीवी । 
इन सटाहयो को ८ वार दोटराओ { ३४ फे ) अगर यट फर उतार लो । 
वटनों की पट़ी--४८ फे चढाओ ओर पटली २ सट््यो सी बुनो । 
उरी सत्र सी०, १ व०, २ इ० सी°, देप सरे अत त सीमे ] 
अगटी २ स्पदर्यो--सारी सीकी। 
अयचिनकस्ष० ११ की तरह घुट कर उतर खो । 
सी कर तैयार करना--पिन खगा फर त्रिस्ी सरत समतठ ची परर रव दो ओर्‌ ऊपर मत्य कपा 
प्रिग्र कर्‌ इत्तिरी फर से । अय चट का पिञ्छा दिस्सा सी कर निचला तलसीखो [डद के सामने 
प्री के दूसरे करिनरि पर बटन यको | अव्रपृ्रकोवूट की पीट पर मोड ले ओौर्‌ यदि चाहयोतो 
सामने की तरफ चित्र फी मनि गदे-छोटे फक काढ लो, अन्यया साफ़ही रहने दो } ह्मी प्रर दूरा 
जूता तेयार्‌ ऊर ले । 


मनमोहक बुट 







+ ४११२५ ्नावदेयके सामान 





भाष ५१ 
॥ १ अस उन 
५. ¶४ेरनण्की 
१ २ सरष्ट्यौ 

१ 

४ १ दव चीदा 
¶ गज्न पीता 
चिण्प० ३९ 


दोग ऊ उपर से ९२ फे चढाकर्‌ ञयरू करो ओर ६ सख्यो रसीधी २ उठटी फलियोवाठी बुनो] 
गरी संखा--एवः सरकाओ, अत तक सीवी } 
(यी सलष््-एक सरकाओ अत तफ उव्टी। 
श्री सल्--१ सरफ्मओ, तन २३० मी° मारी सखाई मे बुनो जव नक फिअतमे वैल 
१ नरह जाय, १ सी०। 
१० सलाई--! स०, १ उ०, # १2०, १ उ०, # चि से अत तक्र टोहराओो । 
११ सरदै--१ स०, अत तङ सीधी । 
१२बी सला्--१ स०, अत तर उल्टी ] 
। अन्तिम चार सख्यो को एक यर पिर दोहराओ तय ११गी ओौर एरवीं सकर ९ वार 
` रोद ! अवर शनी से ठेकर्‌ १२बी सतर तरू की सव सरदो को ४ वार दोषो । 
९१यी सल! सम, २इ० सी०, ११ सीन, २३० सीन, २० सी०, ९ इण सीर, {१ सीर, 
२३० मी० १ सी०। 
रपी सलष्ै--१ ०, अत तक सीधी । 
५३२ सलि--१ स, २ इ० सी०, अन्तिम २ को गोडफर रोप सीमे सुनो, अन्तिम द मेसे 
२३० सीर १ सीन (४६ फटे) 


३९ द्विर्पमाटा _ 
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५४्मी सलाई--५२ 7 साई की मति * 
पब की पदटी सलहे-१ स०, ३० सी०, अगठे १९ पदे णक तगि के दुरे परल्यिर विना घुने 
उत्तार कर रख दो ओर्‌ इन ६० सीमे फदो को बुनन फे वाद ची को उट्टा छो फिर !स०, १५३०, 
चीज जो उल्टाओ। अवर इस भिनरि फे १५ द्रे भी पिना युने सटा पर पडे रहने दो ओर केक 
वीच वेः १६ फदो पर ९4 सख से ठेर १२ साईं तक की सय सटयं। ४ उर दोय । 
१८वी सल! स०, २३० सी०, तय २ सी०, २६० सी° एक के वद एकर वरि युनो, १ सीर 
{१२ फदे ) 
{ * अमली ९ सरदर्यो--सारी सीय } 
अवर इन बुटकर उतार ले ओौर तमे को तोड़ ठो | अम सला्पर जो १९५ षदे हैतिगो 
उनॐ़ अन्दर लि पिनरि पर जोडणो ओर पत्रकीटारछपरसे १३ पदे एक सलाई पर उठाकर सीमे 
धुन डो 1 अम अँगुन्ियो गि दिस्सेके रिद ८ कदे नये चद्ाओ ८ ३६ एदे) 
र का "पदा जधा दिस्ा--१४ सायो सीवी बुनाई ८ गदैरस्टिच ) की बुनो । 
५बरी सख्--१ स०, ९ ई० सी०, अत तेरु सीधी | ~ 
१६यी सलई--१ स०, अत तक सीधी । द 
इन दो सखायो को एक वार फिर दोहराओ । 
१९ सर स०, २ इ० सी०, २३० सी०, २६ सी०, २ इ० सी०, १ सी०। 
२० सल-- १६ सलहर सी तरह । 
रवी सलाहि--! स, २ इण्सीर, पदणी०, २१ी०, २ इ०्सी०, रेदनती०, १ सी० (२७ फ) 
२२बी सटाई--१६यी की तरह } 
अगुट कर उताररो ओर चीकी सीरी तरफ़ फो सामने करके तमे को अँुच्यिं 
। वासी जगद्‌ पर जोड रो ओर ह (फे जो अँगुध्यों पडी जगह फे लटि चदय भे उनपरसे 
| ८ परे उख णे ओर सी बुनो। 
पने की पहली सटई--सारी सीपी 1 
पे की २ री सल््--पहले षदे मे २ सीमे बुनो, मेय अत तकर सीरी। 
पञ की ६१ सटश्-सरी सीधी । 
< इन २ सल्यों ऊ चार वार नेषटओो ( १३ फले ) 
१२९ # सटाई--२ ३० सी०, अते तङः सीधी 1 





~ --~ ~~~ 


श्न 
{ 
} 
{ 


„१, उनने फी बिधि 


१३ सकर सरी सीधी । ॥ । 


इन २ सढाह्यो"को चार वार दोहराओ ( ८ फे ) 
अगली सढईै--८ सीधे। 
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अब पे की दूसरी ओर की ढाठ पर से १३ पदे उठा खो आौर सीधे बुनो ! अब वागे प्र के १५ 
को एक साली सल पर उठ! ठ ओर उसी पर सीमे घुन खे ( इस प्रकार कुक ३६ पदे हये जागे ) 
पैर का दृप्तरा आधा दिस्ता-१४ सक्यो सी बुनो । 


१५ सल स०, अतिम ३ के क्षिपाय सवर सीधे, २ इ० सी, { सी°। 
१६ सखई-सरी सी । त 


इन २ सखायो को एर वार ओर दोदराओ । 
१९ सलै--१ स०, २ इ० सी०, ९ सी०, २३० सी० २९० सीर { सी०। 
२० सखई-- १६ व्री सख की तसु 
२१बी सखई--! सम, २ इण्सी०, २ दृण्सीर, २१सी०, २ इ०सी०, २ इ०सी°, सी ० (र«फदे) 
ररी सलाईै--१६ वीं की मेति। चित स० ११ की तरह बुट कर उतार छो । बनी ह चीज 


पर इस्तिरी कर देँ । पजे की ओर पैर तथा ्भुग की सीयन सी ठो । एडी पर के जदो मे फीता दाक दो 
जओौरअगि की ओर फीते के ए वना छो । इसी प्रफार दूसरा बूट तैयार करो] 


¬ कटविदार बूट 
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>. क १४ नण्की 
द इच ३ सख्यौ 
¶ ग्न फए़ीता 
चि० क्ष ४० 


संग के ऊपर से ५९ फे चदा कर छरू को पटी २ सटादरयो सीधी घुनो । 


॥ 


१२ दिष्पप्राणा 


द्री मटास--१ सी, छ १ व०, रस, २४० सी०, २६० सीर सीम, १ व, { सार 
® चिद मे अन तफ उर वार दो्टराओ } ॥ 
भो सरई--सरी उल्दी | । 
अपड्न दो सठव्येों को १२ परि दोहरओ। 
२९्वी सवाई--१ सी०, क २ इ० सी०, २३० भीर, ९ मीर छ चिदु से जत तक्‌ दोहो 
(४२ षे) 
६० सलई-सरी उल्टी । 
३२१ी सत्र-मारी सीधी। 
३२१ सर ईै--२ इ० सी, ३९. उ०, २६० सी० (४१ फे) 
दीं स्ख! सीर, २३० सीर, १ प०, १ सीर, २इ० मी० कचिहुसे चिद तफ 
४ वर्‌ ओर्‌ दोदराओ, १०, ५ सी० १7०, १ सी, २६३० सीर चह 
से चि तक ५ बार ओर लेहराओ 1 
३४ सल--सगी उल्टी । 
३५बीं सकई--१ सी, १३०, इसी प्रकार ९ वार, ५सी०) तवर १३०, {सी०) बार-बार अन तकर । 
वी सलाह! सीर, { उ०, इसी प्रर ९ वार्‌, ५ उ०, तवर उ, {सीर वार 
वार अन तफ । 
इन दो सखायो को ५ उर दोहराओ । 
षज सस १ सी०, १३०, इमं प्रफार ९ वार, ५ सी०, १३०, रेसी०, चीज फो उल्टाज । 
४८ग सख सी०, ७ उ०, २ सी०, चीज चो उल्टाओ 1 
४९१ सठ--२ सी०, १ उ०, ५ सी०) १ उ०, २ सी०, चीज फो उग्टओ। 
हन दो सटाल्यो को १० वार ओौर बुनो ! 
७०्वी सर--४ (वीः की मानि । 
अव तागा तोड ठो ओौर चीज जी सीगी तरफ को समने रखयर दाहिने हाय की सखा 
परे १५ फदो के अदर के भिनारो पर ताग। जोञ खो | अप्र पे की टट परसे १६ फटे उटालो 
ओर सीधे बुनो पिरि ^ फे पे के र्‌ सी, १३० २ सी इसप्रकार चुन ल्ये। अं 
दूसरी सखा को षो नौर्‌ पजे के देष ६ फदो को इस प्रकार घुनो-३ सी, १ उ०, २सी०। 
अय पञेकी द्र दाख्परसे १६ फदे उटाकर व्सपर सीय वुनो। गेपफदो फो १ सी" 
१३०१ इमी प्रकार अत तकर (७ फदे )। 
अमी १८ सलयौ मो०, तय १ उ०, १ सी०, वागा अत नर । 
अगले सच्--१ सीर, रइ०्उ०, इन सीर) तवर १३०, १ सी, एके तद ण्क 
१३ वार, २ ६० उ २ इण्सी०, १ स०, २ इ०्द०+सरकाया पद्‌] इसपर टालो । 


युनने की बिधि शद 
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२३० सी, २३०० तन १ सी० {१3० एकको बाद एक १२वार, २० 
सी०, ३६० उ०, १ सी (६६ षदे) 
अपरचित्र स ११ की तरह घुट कर उतर ख्ये ओर वट को तस्ते पर रख कर उपर 
गीखा कपडा परिखा कर इस्तिरी कर खो । दोग तथा वैर की सीमन सीटो, णडी प्रवे च्दोमे फीता 
दाल दो। सी प्रकार दूसरा बूट तैयार कर छो । 


कड़ी या शकरपारे वारे नन्दं बूट 


भावदयक सामान 
१ भौत 
तारकी उन 
न० १२ की 
२ सलादर्यो 
१ गज्ञ फीता 


पैरकी 


कवार ४ इहच 





चि०स० ४१ 


सये फे चढनि के वाद्‌ जो पटी सला बुनो उसके सब फदों मे तथा ह्र सला फे 
पदे ओर अत्तिम फे मे फदे फी पिछली ओर सखा डार कर बुनने से युना मजवूत घनती दै । 
४६ फे चदा कर पैर के तठे मे टीकर मध्य ( केन्द्र ) से शुरू करो । 
श्ठी सटई--सारी सीधी । 
एरी सखई-प्रहठे पदे मे २ सी० २० सी०, अग्ठे फदे मे २ सी०, २ सी अगरेषफटेमे 
२ सी०, २० सी०, अन्तिम एदे मे २ सी०। (५९० फदे ह जर्प्गे ) 
दरी सलई- सारी सी । 
थी सर--पहके फएदे मे २ सी, २९ सीः अग्ठे पदे मेर सी०, २सी० अग्छेफदेमे 
२ सी २२ सीर अतिमष्देमे र सीर । (९४ पदे) 
५नीं सलाईू--सारी सीधी 1 





द क्िष्पमाला 


६्टी सटाः--प्रहटे फटे मर सी०, २४९ सीर, अगते फटे मेर सी, २ मी) अगर 
२ मी०, २० मीम, अनिमकनेम २ सी° | (५८ पटे) 
«वी सलाः--सारा सी । 
ली सर्- पहले षवे मे २ माम २६ सी, अगनेफदेमे र सी०,२मी०, अगे फदेमे रसौ 
२६ मौ०, अनिमकफलेमेरे सी०। (६२१) 
अगते ७ सलदूर्यो-सरी मधी । 
१६ सलाई--२८ सी, २ इण्सी०, रमी, १म०, {सी०, सण्फ० इस पर से उतारो, २८सी० 
१७यी सटाई--२७ मी°, २१०सी०, रसी०, १ सर, १ सी, स०फ० इस पर सेउतारो, २७ी०॥ 
१८ सकष्ट--२६सी०, २ इण्सी०, सी०, {स ० १ सी ०, स०्फ० उस पर से उतार, २६सी०। 
१९बीं मलष्--२५ मी, २ इण्सी०, रेसी०, १स०, १सी०, स°्फ० इस पर से उतारो,२५ सी०। 
२० स--र४सी०, ९ इण्सी०, रसी०, १स०, १सी०, स°्फ० इस पर से उतारो, २४ी०) 
२१ नी सठा्--२दसी०, २ इण्सी०, रेसी०, १ स १सी०, सन्फ० इस पर से उतारो, र३सी०। 
२२ सला--२२ सी०, २ इ०सी०, रसी०, { स०, १ सी, स फए० इस प्र से उतारो,९२ सीग 
२३ सरक््-२१ सी०, २ इण्सी०, २ सी १स० १ सी, स फ० इस पर डालो, २१ सी०। 
२४ सठा--२० सी०, र्रसी०, २ सी०, १ स०» १ सी०, सण्फण इसे पर डाखो, २० मी०। 
२५बी सलई--१९ सी०, २ इ०्सी०, २ सी०) १स०, एसी०, स० फ० इस पर डाले, १९ मी०। 
२९वी सलाई--१८ सी०, २ इण्सी०, २ सी, एस, १ सी°, सण्फ० इस प्र डालो, १८ सी०। 
ए७ी सला्--१७मी०) २ इ०्सी०, एर्म०, १ स, { सी०, स०फ० इस पर दाल, १७ सी°। 
थ्वी सन १६ सी०, २६० सीर २ सी, १ स० मीर, स० ८० इस पर डालो, १६सी०। 
अगली २ सग्रदर्यो-सारी सी । 
३१बी सलई--४ सी० % १ वर, २ इण्सी०) २ सी०) चिह्न से अत नकर वार वार दोदराओ । 
अगली ३ सरद्र्यो-सारी सीधी 
अगटी > सलादृर्यो--२ सी०;) २ उ०, वार बार अत तक्र । 
अगरी ३ सठाूर्य--२ उ०, २ सी०, वार वार्‌ अत तक 1 
अन्तिम ६ सबूर्यो एफ वार पिर दोदराओ । यदि यग अधि कवी तरनी चाहम 
तो एकः वार ओर दोदराभो । अग घुट कर उतार दो ओर इस्तिरी रफ पैर ओर योग की सीपन 
सीढो 1 अवरगों कौ सीन के ऊपर तामे को जोडकर नीचे छि तरीरे से किनारा बनाओ। 


४ 
१४५५५ 


| 


युगनेकी विधि ३५ 





ओरतगेकोर्टोग की सीन के ऊपर जोड ठो! १ दुहरा पदा, १ ॐोटी उडी, २ उडी, १ ठोटी ठडी, 
१ दुह्य पदा पदे षदे मे बुनो, किर १फदे विना बने जोड़ १ दहरा पल शटी उडी, रेटदी 
१ गोरी टडी १ दुहरा फदा अगन पदे मे बुनो ओौररेफदे मिना घुने रटने दो । % इते पूरे घेरे तक 
लोह । अव जरह तामा जोड़ा घा वही तागा जोङफर पका ऊस्छो । 

मदि पर छने मे सिन डालो | इसी प्रकार दसरा जूता तैयार करके इस्तिरी करटो । 


कटाव ओर धारीदार सूरत वृट 


आवद्यक सामान 

लपि १ ओत 

इ तारष्धीडउन 
दोनेातरप्वे 
नोक वाली 
३ सदये 

१ गज्ञ प्यीता 


पैरकी 


रवादं ३इच 





चिण०्स० ४२ 
नये चाये फएदों मे सदा पीछे की ओर बुनना चादिए । ५७ पदे चाकर दोग कै 
उपर से सुना श्रू करो । 


शटी सब्फ्--सारी सीधी । 
ररी सखाई--१ स० क १ व०, २ सी०, ३६० सी०, र सी०, १० १ सी० #चिहसे अत 
तर दोहयभो ! 
दरी सल! स०, रोष सारी उल्टी । 
षी सलहे--र्री की मति ! 
स्थी सल! मम, नेप सारी सीधी । 


अतिम ४ सखाईयो को एक वार ओर दोहराओ । अम दुसरी ओर तीसरी को एक वार 
भ्र दोहराभो। 


६६ त्तिष्षमाणा 


~~~ ~~~ --~ ~~ ~~ = -~ ~ ~~ ~ ~--~~ ~~~ 


१२ सरू मग, २ मीर मदन मीर ८ सान, & चिद से रोद जवर क्म 
फिअल्मेद९नग अर्यते 3 १० मी०, ३ मी०,( ददे) 
उरी मला--१ मर, अन तक्र मवी मीधी। 
४ &@ अगगी २ सलाहया--१ ० अतेत्तकः उग्टी। 
१६९ब/ सलई--१ स०, अन तक मीयी। 
{वी मर १ मर अत त्त उर्टी। 
अगस > सटद्यो--१ स०, अन्त तकर मीपरी | 
क्क्ष से ण्यः चर्‌ लेय । 
२६ तया देवी म्ै--१ ०, अत त उर्टी । 
छक २८ सलाई--{ स०, २ इ० सी०) अन्तिम चार्‌ फटों को योक मय सीधे घुनो, 
२इ० सी० २ सीर] 
२९ ची सला{--! स०» अन्त तकर उल्टी 1 
अगगीरे सटाइ्य--१ सर, अन्त तकः सीधी । 
अगदी २ सलदयँ--१ स०, अन्त तक उर्टी ] % चि से ( अर्थात्‌ २८ सल से ३३ 
सखा तक ) एक पार दोहराओ 1 ( ३९ फे ) 
४० मलाई--फीते के ठि इस प्रकार छेद वनाओ-- १ स०, १०, २ ₹० सी° केचिद से 
अन्त तकर थार वार्‌ दोहराओ । 
४१ सनाई--१ स०, अन्त तपरः उट्टी । 
अव्र यदौ; से पत्र जरू होता है--१ स, २४ सी०, चीज को उस्टाओ (उण्टनिभे 
इस ओर १४ फे निना चुने रह जार्यगे) १ स०, १ ण०सी°, चीज को उर्टाओ, अय इस ओर्‌ भी १४बिना 
चुने रद जार्धमे, अव अनि छिखी रीति से कोठ वोच के ११ फदे बार वार बुनो--१स०, १०३०,उख्दाघी, 
१ स, १० उ०, उक्दाओ, क १ स, १० मी०, उल्टाओ, १ स०, १० उ०, उल्टाओ, १ स 
१० सी०, उक्टाओ, १ स०, १० सी०, उल्टाओ, १ स०, १० उ०, उख्टाजओ, १ सु०, १० उ०, 
उख्टाजओ ! छ $ से क क चिद तक दोबार दोदरओ, १ स, २ इ सी०, ९ सी०, > इसी" 
१ सी, उल्टाओ, १ स०, ८ उ०, उरटाजो, १ स०, ८ सी» उख्टाओ, १ स०, ८ सी, उल्टा 
१ मण, ८ उ०, उर्टाओ, १ मर ८ उ०, उठ्टाओ, १ स०, २ इ० सी, ३ मी०, २ ३० सीर, 
१ सी०, उर्टाओ, १ स० ६ उ०, उल्टाजओ अवैर ॐ अगे के फिनरि पर पच गये, १ स, 


शुनने की विधि ७ 


१ सी०अव पयकी दाल प्रर से १९ पदे उठाकर सीषेबुनयो। तन इस ओर के १४ देनो 
भिना घुने डे थे इसी सकारं पर बुनो । 

अगली सग! स०, ३५, सी०, अन तीसरी सट से पय की दूसपी दाल प्र से १५ फे उदा 
वर सीपे बुन छो, ओर फिर इस ओर वाई सत्यं पर जो १४ फे पिना चुने छोड 
ये उन्हे बुन छो, कुट ६५फले द्यो गये । अत्र इन फले कोटो सटाइयो पर बट ले। 
चीर की सीधी तरफ़ फो अपने सामने रखते हए {मम अन्त तकर उक्टी | 

प्री सव? स०, अन्त तक उल्टी । 

दरी सटा! स०, ३० सी०, अग्केपदेमे २ सी० १ सी०, अगले पटेेर्‌ पौण, 

३१ सीधे । 

श्यी सई--! सम, अन्त तक सीधी । 

पीं सला स० ३० सी०, अगे फदे मे २ सी०, ९ सी अगकेफनेमे२ सी ३१ सी०। 

श्ट सखा! स०, अन्त तर सीध । 

७ग्री सटटै--१ स०, ३० सी०, अग्ठे पदे मे २ सी०, पसी०, अगे फे मे २ सी०) ३१सी०, 

अगल ७ सल््यो--१ स, सारी सीवी । 

५बीं सलइ--१ स०, २० स०, २३० सी०,९ सी० २३० सी, ३१ सीर (६९ पदे) 

१६ सखाईै--१ स, सारी सीधी । 

१७ सलाह १ स० १ सीर २३० सी० २७ सी० २इ० सीर दसी०) २६० सी०, 
१७ सी० २३० सी० २ मी०। 

१८गीं सठ्है--१६्वी की तरह । 

१९ पीं सल! स०, २ इण्सी०, २ इण्सी०, २५ सी०, २ इण्सी०, १ सी०, २३० सीर, 
२५ सी० २३० सी० २३० सीर १ पी० (९९ फन्दे) 

अम जुट कर उतार ले। चीज कै ऊपर गीखा कपडा प्रिया कर इष्तिरी 


करलोे। ओरयग तथाते गी सीपन सीटो। एडी के चरो ओरफेखेदो मे फीता डा दो । 
इसी प्रकार दसरा बूट तैयार करटो । 


‹'्जालीदार मनोहर सट" के साथ का वच्चे का जालीदार वृद 


छदम ह्लषुभा ूरबो येमे 


पातायादोग पैरमेगिपनेम 


पिपर यध जमेमे ययतादि 





चि^ म० ४२ (क) 
आवश्यक वसतु--> ओसि तीनतार की उन, ११ न०्की १ मलदर्यो, 2 ग फीता 
या ड़ोरा तथा प्य बनाने फे रिप थोढी सी ओर उन । 
एक सला पर ४९ पदे चदा कर ठग के ऊपर की ओर सेदुरू करो। पटली 
६ सलयौ ९ सीये २ उर्टे पो अटी फचियिं की बुनो । नय युद्धयद की बुनाई (१ सई सीगी 
१ उरुटी) ९ सखायो त बनो । अय प्रर के दो नमने निम्न प्रार्‌ से नाओ । 
चे की पदी सरार इ° सी०, २ गर क १7०, ई मीर, १० १ सीर) १३० १ मीम 
व०, १ सी, २इ०्सी० ४ गर, # चिहसे साई फ अन्त तकर 
वार चार दोहरा । अन्त मे २३० सी० २ गर । 
अगद सल{--सारी सीधी 1 
अगटी सङदै--सारी उर्टी । 


अगकी मरदई--सारी सी गी । 
इन चर सरायो से १ नमूला वना । इसी प्रकार का एक ओौर बनाओ । अय नमू की 


पटी सा फिर घनो । ओर ८ सर्य गुढव्रद ॐ बुनाई की यनो । अव चीख फी सीधी 
तरफ यो अपनी ओर रखकर ३ सी ०,#२ इ०सी०, १ व°, ४सी०, चि से उर गार दोहराओ, अन्त 
मे २इ० सी, १ ब०, ३ सी०, अगले सात सठा्यो किर गुद्धयद की बुनाई ग बुनो, यर्हो पव 
केलिषु फटों को निन प्रकार सेर) 

१९ सी०, अव्र अगे (अर्यात्‌ बीच के) १८ फदो पर गुदधवद गी बुनाई मे २० सङा 
बुनो । (पर द्र सखाई क प्रा एदा प्रिना बने उतार च्या करो )। इस ओर भी १३ षे 
एकः सक पर बिना बुने रहने दो 1 अय ताग! तोडलो ओर जर्हो १६फदे तरिना बुने मोदे ये 


= = 


४ 
५ 


1 


खुनने की विधि ४९ 


प्ट अर्थात्‌ १२ फो के अन्दर परक गिनरि पर जोडले ओर उती सल मषयकी दाठपर से 
१० पदे उर सीमे बुनो ओर पने (०९) के ९ फटे भी इसी सई पर मीये बनले । अप 
गारी मख से प्रजे के शेप ९ दे दूसरी सटा पर बुनो ओर इधर कीदयठपरसे {० फटे 
उटाकर बनले तया रोष १३ फदेभीजो उ ओर प्िनावुने रह गये पे दसी सलपर सीवे 
वुनले । अय इन दोनों सलाद्यो के सय फदो को गुद्धयद कौ बुना म १० सखहयो तक बुनो । 
अग दोनो सलाहयो कैः दोनों शिरे पर ए़ एक फदा घटति जाओ ओर इस प्रकार ५ सटर्यौ वनो 
ओर बुटफ़र उतारलो-। इम प्रकर एर वट तैयार लेगया ! दृमरा भी इमी प्रकर तैयार कगे ! 
अव्र उडी सफ पे परर ओर ्यँगकी सीयन को सीलो ओर द्रि पर जो उदि उभे 
परीता दए दो ! यदि स्वदैदषि गमी सीता न मिटे तो कदू तर का एरः प्यूठ मोदा सए डोसा वक्र 
उसमे एक फरिनरे पर एट यनाफर सी दो ओर डोर छे मे डटर दूसरे मेर पर दसरा शठ सी दो । 





“'जारीढार मनोहर सट" के साथ काकोट 


दसम छाती पर नाजुक अगोको 
गुदयद्‌ की क्वा छगने का 
सादी युनादष्ोने से भय नरी र्ता 


छाती भौर ग्ठे भसे 





चिन्स० ४३ 

आवदयक सामान~-२९ ओंस तीन तार यादी ऊन, एफ जोडा ९न० की सटादर्यो, एक वीच के साइच 
का फरिरोशिया भौर दो ग्न फीता । 

नाप--कपे से नीचे तफ की लम्बाई १० उच, ग्ठेमे हाय तक्र बाह की खम्बा १० इच, कोटका 
घेरा ३४ इच । 

पीढा--९९ पदे चद्रातर पीठे के निचले मिना से दरू कयो भौर £ मलइये( सीधी बुनाई की बुनो । 
अन पृष्ठ स्या ३८ म दिये गये जाठीदार वृूटगरटी ४ सखायो केयर के नमूने को १३ वार दोहराभो 
अथात्‌. १३ नमूने बुनो । अन्तिम सखाई १४ ते नमते की पट्टी साई हो अय कोट की सीधी तरफ 
को अपनी ओर्‌ को कर ख) भ 


ह. 


४० रियमालटा 


~ ^ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


अगरी सटाः--# २ इ० मी०, वर, { सी भचिप्रसै अततफर तार गार दोदरभो। अ 
३ इच तक गु्धवन्ल गी बुनाई वुनो । 
अगे सर्--वीज कौ मी तरफ़ फो अपनी ओर करके १८ सी, अगर ३० युरकेर्‌ उना दे, 
अगर १८ सी° युनो । अय इन दोनो ओर के कथो फे १८ १८ फलो को अगिके 
को के साथसीनि (चिनरन० १९ गतर) षिण { सलपर रहनेदोया 
बुट कर उतार छो 1 
आगा--निवे भिनेरे से ६१ फे चदरार अनाना दुग करो । ४ मर्यो सी ती बुना की वुन से। 
प्रत्येकः दृसरी सट के छग ६ फते फ्रिने ये लिए सीय घुने दए १३ नमूने भेले धीठ 
की भनि व्रनाओ। अगरी सल नमूने ओ पहली सट ऊी भनि बुनो । 
अगदी सट द--# २ इ० मी ३ यार, १ सी %चिह्‌ से बार गर दोहराओ पिल्तु किनि के ६ फो 
कतो कभी नय घटाना, त्यो कोट का यह शिनारा उपर तक देसा ही जाना चाहिए 
अय २६ इच तयः गुढवन्द की बुनाई बुनो ओर ची की उर्टी तरफ; को अपनी ओर 
रख कर १९ फे वुटकर उतार दो । दोप १८ फदो को ५ मलयौ तऊ ओौर 
बुनो अय यदि पीट के {८ फदे एक सलई प्रसीनेके निएरये्ोतो अगिके 
इन १८ दो को उनके साथ रखफर चित्र स० १२ फी तरह आपस मे मिटाकर 
सीओ ओौर यदि उन बुटफर उतार दिया हयो तो इन्दे भी युटकर उतार दो ओर्‌ पिर 
अगि पीछे दोनों फे उस कन्गो (१८ फदो गास जगह) को पिठर सीट] यह 
वई ओर का आगा वन गया इसी मति दाहिनी ओर का तैयार करलो । 
वेदि-५५ फदे चढारर नीचे की ओर से वोह चरू करो ओर पहली ४ सख्यो सीधी बुनऱै ॐ 
बुनो । अव १३ नमूने वर के ्ुनो ओर अन्तिम सलाई १४ ते नमने की पहली सकाई की भति 
खनो । बुटकर उतार खो दसी मेनि दुसरी वोह तैन्यार करो । 
सी कर तेयार करना--कोर की बेह के ॐेद मे वोह जोडटो] अय वोह ॐ नीचे की ओर अगिपीठेकी 
ढोनो ओर की वग की सीवन सीटो ओर सव सीमनो को उढटी तरफ गरम इस्तिरी से सूर दब्ाभो 1 
ग्ने के चरो ओर िरोदिये से ४४ पृष्ठ परदियेगये इसी सूटफे साथे ककः की 
तरट्‌ किनारा बनागे ओर इस फन मे फीताडउाक्दो। हमे भी सख फे ऊपर दोनों ओर 
वेर्केषदोमफीतिकेदोटुकडे चित्र सए्या ४३ ऊी मनि डाङ दो। 





[# 6 


1 


सूट के साथ की टोपी 


यौपीसेलेकर बो को षटुतदी 
वूटतेकका प्य मदम 
ङ्म सूट होनाद 





चि०स०्थ्४ 


आवश्यक वस्तु्दै--! ओौस तीन तार गी ऊन । ९ न० की सटाद्यौ ओर एल फ छ्यि १२ गज फीता । 
७७ पदे चद। कर पटी ४ साह्य सी नी बुनाई की बुनो किर बूट वाटी वेल वे ५ 
नमूने बुनो, तवर † सक उठ्टी } अतर घुनी जने वाटी चीज की सी तरफ़ को अपनी ओर रखकर 
अगरी सख क्स चुनो, तत्र ४ इच तक गुद्धनन्द की बुनाई घनो ! म जगह से चदोए 
की गकठ युरुूः होती है । 
अगरी सला--५ ८सी०, २ इसी ०, %चिह से अन्त त दोदराओ, अन्त म ७ सीर होगे (७० फदे) 
अगरी २ सखदर्यो--गुन्द की बुनाई ओ बुनो । 
अगटी सठ{--# ७ उ०, २इ०उ०, # चिह्‌ से वार्‌ त्रार दोहराओ,अन्त मँ ७ दल्टे टौ (६३ फ>) 
अगरी २ सढष््य--गुद्धयन्द री बुनाई ॐ बुनो } 
अगटी सरा--५ ६ सी०, २ इ०सी०, ¢ चिद्‌ से अन तक वार वार ठोहराओ, जत मेँ ७ सीधे ष्ठो 
(५६ फे) 
अगदी > सग्रदर्ये--गुयन्द्‌ गी बुना की बुनो । 
अगदी सलष्ष---७ उ० २ ३०३०, ५३०, क चिह से अत तरफ़ दोहराओ। अत गे ९ उणो | (शकर) 
अगरी २ सखरर्यो--गुदधगन्द की बुनाई की बुनो । 
अगगरी सग्रह ष्टसीर, एदण्सी०, छचिह्ध से अत तक ताग धर्‌ लेध्यानी | अन मृ ७ गीन्जर्कै) 
अगग्र ? सलदूर्यो-गुखबन्द की बुनाई की बुनो । 


अगली साई ठ०, छ र इण्ड० ३ उण्कचदस नन प्र लोटगथी जम २० (९४५६) 
र 


#। 


॥ 
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४२ शिस्पम्राला 


~~ ~~ --~~~ ~ 


अय कु खा तागा ठोद़कर तोड़ लो ओर नगे को मेष तचे दण पने मे मे निकाठ ले। 


गुदधवन्दर की बुनाई उक जो हिस्सा है उसे उल्टी नसफ फो दमाओ ओर नीचे वैः २३च दिस्त 
को चदोए की तफ से दण्ट फफ इटा सीले। परेल दिस्ते को उपर को उल्टा दो । ओ 
फीति का कट वरनाक्त वे प्रर सीने तया ऊपर की चलेए्‌ तक की सीयन कोसी डो, ठम शेषा 
तैस्यार होगया । 


सूट के साथ का मनोहर फक 


याहरजति समय 
सूटको पष्टनकर 


बच्च 
बहुत 


श खुद्य होति 





चि० स० ४५ 
आवश्यक सामान- जस इ तार गी ऊन, ९ न° की २ सलादूर्यो, १ फिरोदिया ओर १६ गज फीता । 
माप---कये से निचले किनरि तफ गी रभ्वाईं १५३ इच, गठे से नरे तप वोह की लम्बाई ६ ह्व 
चरो ओर का धेरा ४७ इच। 
आआगा--अगि ॐ निचे भिनद के टिषएुषेदेर्‌ फदे चढाकर बुनन दरू ऊरो जौर पहटी ४ सलयौ 
दोनो ओर से सीधी घुनाई की घनो । 
५्वी सरद--(वेक्दार नमूने की) २ इ० सी° दो वार्‌ छ १ व०, १ सी०, १ व, { सीन, १ वम, 
१ सीम १२० २इ०्सी०चरवार कचि से बार बार दोहराओ। अन्ते 
बार २३० सी° पर सटाई समत करो । 
अगरी सरदै- सारी सीधी । 
अगरी संटाई-सारी उर्टी । 
अगरी सरै परी सी पी । 


जाीदारि मनोर सूट | 


इन चार सटा्यो से यह नमूना जना, इस प्रकार फे १८ नमूने वनाओ अय ९ नमूने 
की ३ सटायो (अयात्‌ नमूने की तीसरी उल्टी सराह तक) बुनो । 
अगरी सला--२ इ सी० वार वार अन त । 
अगली सल--सारी उल्टी 1 
अगखी सलई--४मी "छ रद्‌०सी ०, ६सी ०, चिद्य मे अन्त तफ यार तार लोहराओ अन्तम शसी०। 
अगस सटाईृ-सारी उल्टी, अमर युखपन्द की बुनाई ( { सल सी १ उव्टी) २६ अचत 
बुनो । बुनी जाने गटी ची की सीधी तरफ को अपनी ओर रसकर कथे के टिए 
१६ फट सीये बुनो । तय ग्ठे की जारी के सिपि % { व जौर २० सी० 8चिह् 
से १३ र दोहर।ओ । अर देष पचे दए १६ पप दूसरे कपे के लिए सीषरे बुनो । 
अगनी सल सारी उल्टी। 
अगरी सल्--मारी सीजी। 
अगली सठा--१६ उ०, २ ० उ०, १३०, २३०, अय ग्टेके रिष परीचयेो १९ फे उच्टे 
बुटकर उतार दो, फिर १ उ०, २ ई० उ० १ ब दीप १६ ३०। 
अगरी सलई--१९ सी० (अप णफ दी कथा बुना जायगा ) | 
अगरी सखाई--१ उ०, २ ₹० उ०, १ 7० शेष १६ उ० | अत्र इन अन्तिम २ सखाहयो को 
३ बार ओर दोहराजञी फिर इन सव फो को बुट कर उतार छो भौर अतिम फे 
भतेतगेको निकाट कर तो जो तय दूसरे कथे के फलम गले कीओर काजो 
भ्रिनारा है उससे तमि फो जोड स्ये । 
अगदी सल सफर ते ति जोऽकर सारी सीधी बुनो । 
अगली सलर--\ ६उ०,२६०८०, ब ०,२३०, अय इन अतिम २ स्मयो को ३ गार ओर दोहराओ 
तम बुर उतार ल्ये ¡ अप्र जागा तन्यार हो गया, दीक इसी प्रकार पीट तैयार करो । 
मेदि--£९ एदे चाफर श्च कये ओर पहटी चर साद्या सीधी बुनाई की बुनो ! अव ४ नमूने 
बे के बुनो प्र इरे नमूने की २१ सटा पर एक एर एल दोनो नाये पर यदा खो { इसी प्रकार 
हर तीसरी सटा पर दोनों शिनागे पर एक एक फदा घदाती जाओ, जवर तक कि वह समाप्त न दौ जाए 
परन्तु पहले ४४ फे ही बेदार नमूने के बनाओ दष फे जो पीठे से बढाए जर्णितरे सदासीषे ही 
सुनो । ४ नमूने घन जाद तय वुट ठो ओर इसी प्रकार दूसरी बड तैयार करो । 
सीकर तय्यार फरना--अगि पीठे के कन्य फो डी सफाई से आपस मे जोड खो तव टीफ़ ठीक नाप 


धे श्िरपमाला 


2 
कर्‌ ह जोडो । गुढगन्द गी वुन् कओ सू अच्छी तरट्‌ इस्तिरी से सीधी तरफ से उल्टी तष 
कोद्गाफरण्कसाकरलो ओरर्बहो के नीचे गी तथा दोनो वरग की (अगि पीडे के परिनि क 
सीमन को सफाक से जोड लो । अपर मिरोशिये से गरे का फिनारा इस प्रकार उनाभो--म्र्ेफ दूष 
घुने दए फदे के ऊप्रर ( अर्यात्‌ १ ठेठ यीच मेँ योर दृष के ऊपर) १ पूरी उदी भौर रके 
( जक्लीर ) बुनो इस प्रकार गे ॐ चारो ओर परे थेरे तकर वुनले। 


दसस घेरा--प्च्छेधेरे के चेन टी प्रस्येकः जगह मे एका दोहरा फटा, ३ चेन, १ दोहरा फटा, 


इसी प्रकार सारा घय बुनो । 
नोट--गरिरोदिये ॐ सक्रेतिक चिद ॐ स्यि चिनस० ३१स ३५ तकर देसो। 





चिपटा हुआ आरामदायक एकसे कोट, टोपी ओरं पायजामे वाला सूट 
सट के साथकाटोपा 


भावदयकं सामान | बाहर छे जानेके 
१ीस समयचोरीमे 
तारकी एदी तक 
रशीन उन ठढकने वारे सृष्ट 
खरौर योयो 
आधागोटा ख्टीष्टवासे 
भोदी सफेद ऊन वचि 
तथादटनण्की भर उन 
दो सरादर्थो प्रसन्नरखतेष् 
चि०स०० ४६ 





चिपट इजा मरामदुग्यक सूट ४५ 





अगली सखई्--रगीन उन से # ६ सी० अगठे फटे मे १ अगि ओौर १ पी बुनकर १ फटा 
चढाओ, # चिह्न से अत तर दोहराओ अन्तिम पदे एकर्मे २ बुनो (दुर 
७० पदे हो जरे ) अगटी ११ सलयँ; शुदध्न्द फी बुनाई की बुनो । 
अगली सल--* ९ सी०, २३० सी०, # चिद ते अन्त तर दोदराओ । अय इससे फिर ६० 
फदे ही रह जर्थगे । तवर १ सला उल्टी चुनो ओर फिर सफेद ऊन से अगरी तीन 
सल सी वी बुनाई की बुनो अय फिर { सखा उल्टी रगीन उन से बुनो । 
अगली सला--रगीन ऊन से छ ६ सी०, अगले फदे म एक अगि एक पीठे बुनकर एक एदा 
चढाओ % चिद्व से अत तफ बुनो जिससे फिर ७० फदे हो जोय । 
अय ४ इच तक सीधी बुना बुनो । य्ह से चदोए्‌ की शफर या काट बुननी छग होगी। 
१टी सल--# ७ सी०, २8० सी०, # चिह्र से अन्त तफ दोदराओ अतम ७सी०हो। यँ 
६१ एदे हो जाये । 
अगली २ सटादूर्यो--सरी सीधी । 
थी सर्ख--% € सी०, २ ₹० सी०, शचि से अत तकर दोहराओ अत मँ ७ सीण हो (९६ फटे) 
अगटी २ सराहर्थो--सारी सीधी । 
घी सलाई-* ५सी०, २ इण्मी०, चिद से अन्त तर दोहराओ अन्त मे ७ सी° हँ (४९ पदे) 
अगटी २ सलरयो--सारी सीधी । 
१०ी सट्--श४्सी०) २ इ०सी° कचि से अन्त तक टोहराज अन्त मे जसी° हो (र्दे) 
अगरी २९ सटट्यौ-- सरी सीधी । 
१३१ सवरै-देसी०, ९ इ०सी०» चिद्व से बार पार दोहराओ । अन्त मे रेसी° हों (दफदे) 
अगटी \ सलाूर्यो--सारी सीधी । 
१६नी सखाई--# २ सीर  इ० सी० # चिह से दोदराओ अन्तमे भी २ सीन्टो (२६ फदे) 
अगली २ सठाद््यो-सारी सीधी । 
दयी सखष््-# १ पीर, २इण्सी० # चिद से वार वार दोहरा अन्तमं २ सी° (१८) 
२०ी सब्यहै-सरि सीमे । 
अय द्ुख खम्बा मिनारा ॐोडकर ऊन नोड लो ओर उम िनरे को इन समफदोमेसे 
निफाट कर षीच खे ओर पृक्री गेढि खगा टो ¡ अत्र बनी जाने गी चीज को उच्दी ओरको दगा 
कर इस्तिरी ऊर लो ओर किर सफाई मे सोयन को सीखो । तम सीमन पर मी ईस्तिरी कर्‌ खो 1 


सूट के साथ काकोट 


सामान--8 ओस ४ तार्‌ की रगीन ऊन । नरि ॐ रिग्‌ कुट योड़ी सी सपरेद उन,गछे पर बाहर की ओर 
टके के टिषएु २ गो वडे घटन ओौर २ स्टिच वटम अन्दर ऊी ओर रय्षने के ठिएु। 
नाप--कपे से निचले श्नि तक १३ इच ठम्बा, ह कवे से ठेकर कडा त कफ सदित ६६ इच, 
निचठे किनि का धेर २७ इच । 
पीद्ा--पफेद ऊन से १०० फदे चढा कर पीठे के निचले नरि से छर करो ओग ४ सकय! मी गी 
बुनाई की बुनो, अघर रीन ऊन जोड कर उससे ६ इच तक सीधी बुनाई बुनो । 
अगढी सख सारी साई मे २ इ० सी०» बुनती जाओ (५० फे) 
अव ९ इच तक गुद्धुमन्द की बुनाई बुनो । अगली सख के रूम तीन परे बुट 
यर उतार दो इसी प्रकार दूसरी साई के दरु मभौ फे बुर कर उतार दो ओर ३ इच तफ ओर 
इसी चुन को बुनो । 
अगस सल््-कोट की मी नी तरफ को अपनी ओर रखकर १४ सी०, फिर अगे १६ टकर 
उतार दो शेष १४ सीप बुनो । इन अन्तिम १४ फदो पर ७ सलद्यो ओर शुनो 
(नार सत्र जगह वही रहे) तम गठे वाठे किनारे की ओर २० फदे नये चढाओ । 
अय इन स्र फल्दो को ३ इच तफ कथे से नीचे इरी बुनाई भे बुनो पर गले वेः नरे 
के ८ क्तो को सल द्रः करते समय भी ओर समाप्त करते समय भी सीधा ही बुनो (जिसमे करिनरि 
पर चित्र कीभेतिपद्ठीसी बन जाये) अव कीटकी वोह केञषिनरे कीओर ३नयेफदे चद्ालो 
(जो पीडे की तरफ उतरे थे ) ओौर २ इच ओौर उसी बुनाई मे बुनो । 
अगली सलई--गठे के किनि ८फदोंको गोडफर वाफी सवर फदोमे एमे पदे 
शुनो [ अर्थात्‌ दे मे अगे पीट बुनकर १ पदे के २ फे बनाओ] तय ६ इच 
तक सीधी बुना्मे घुनो। अगिके निचेठे करिनरे के र्ण सद्‌ उन जोडो 
ओर उससे ४ सटा्यो इसी बुना की बुनो पिर चुट कर उत्तार दो । यदं एक 
ओर का आगा चन गया । अन रगीन तागे को तोड कर दूसरे कपे के फो 
गटेके फिनारेकी ओर्‌ जोड दो ओर ८ सटद्थौ चुनो । गे के भिनद 
की तरफ; २० नये फदे चालो ओर पटे अगेकी तरह यट आगाभी 
बुनयखो। 
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योह--अगि पञमे जोर्याह की जगह रखी गई है उस पर से ४२ एदे सङाई पर उव्मलो ओग रगीन 
उन से इसी गुष्यन्द की बुनई म ^ इच तर बुनो । 
अगली सटा£--क २ इ० सी २ वार, १ सी विह से माहं के अन्ततक़ वार वार दोह 
राओ । अव ६ सलयौ २ सी० ओर २ उ०्की फथियो मे दुनो । फिर १२ मलः. 
इर्य सीरी बुनाकी घुने सफेद उन जोड़रो ओौर ६ सलयौ सफैद 
उनसे सनी बुनाई गी बुनो तया वुटकर उतारे} इसी प्रकार दूसरी गेह 
तैयार करो } 
काठस--एीन ऊन से ग्ठे फे दोनों सिसे के पास डद दढ हव जगह छोड़कर फदे उठाना घर 
करो ओर गेके सरेधेरेमे से ४६ फदे उगकर ६ सखायो तक सीधी युना बुनो तब सफेद 
उन जोडो ओर सीयीबुना्मेदही देक सटाके अन्तम एक फदा बदति हृए बुनती जाओ 
(फटा अनिम पै मे अगि ओर पीडि दोनो ओर बुनफर उदय) ईस प्रकार {५ लादयो चुनो 
अन दीटदीटा बुटकर उतार ले! 
सीकर तथ्यार करना--अम सीधी ओर से उष्टी तरफ को ुटपन्द की बुना्वाटी जगह को ख्व 
दवा कर्‌ इस्तिरी षद्‌ ले ओर वें के नीचे ओर वगब्ये की सीमन सी लो | सफेद ऊन वाटी कफो 
कोउच्ादो) अमर दोनो अगो के गे पाठी प्री पर, परिरोशिये से दुहे फदे की एक एक खाईन 
दाहिने ग्ठे प्र वनो केषु \चेनकेछेद वनति ट्ण बुनरी। ्वेएगछेकी प्री परेद के 
ठीक क्षामने २ मो वटन रँ दो ओर गटठे पर भीतर की ओर स्टिच वटन टोंक दो। फिरसारे 
पर इस्तिरी षर ले | 





चरू के साथका पावो तकं का पायजामा 
आवद्यक सामान--२ ओस ४ तार की कोट नथा येपरे ससी ऊन । ८ न° की दोनो ओर नोक गी 
४ सखायं । एक गच स्वदेशी रेशमी फीता । 
नाप--कमर से टेकरं पोप की अगुखियां तफ गी रम्बाई १४ इ० | णक सट पर ६० फदे चटढावर्‌ 
चमरमे बनना छ्यरू को ओर २ सी० २३० फो वानी फलो की (चित्र स० १६ की मति) 
५ सलयौ बुनो ! अग फीता डालने के ठिए्‌ निम्न प्रकार से ठेद बनाओ । 
केदो वारी सई ४ फदे फषियो मे बुनो, १ पम, २ इण्सी° फ चिद से अन्त तक्‌ धार 
बर दोहरा । 
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अगली ७ सलर्यो--र्‌ सी०, २ उ० फटो गी एलिपोद्र बुनो । अव यौ से म्यी फ 
बुननी युरू होम । 
४ मन्फै--केपट ६ पदे सपे बुनकर घुनी जनि पाटी ची को उल्टाले (देषस्षत्नि 
युन सपर प्डेरहे ) 
अगढा सला भ--उल्ट कर्‌ इन्ही अभी चुने दण ६ फले पर सी गर बुनो । 
१६ सटई--१२ सीये बुनो, चीज को उलराओ । 
अगरी सला मे--उच्ट फर्‌ इन्दी अर्भ युन दण १२ फलो पर सीधा बुनो । 
१८ मल$--१८ सीघे बुनो, चीज फो उल्टाओ 1 
अग ससर म--उरट कर इन्दी अभा सुने इए १८ फत्े पर सीधा बुनो । 
२० सवय--२४ सीप बुनो, चीज को उकर्टाओ । 
अग सङा म--उस्ट कर इन्दी अमी शुने इण २४ एदो पर सीधा चुनो । ओर इसी प्रका 
हर दूसरी सल मे ऊ छ फे अधि बुनती जाओ जव तक भि सल्‌ के 
अन्त म अर्थात्‌ ई सला पर शेयर १८ फदै पिना ने न रह जाद इस प्रकार 
बनने से जघ फ तर काट बन जायगी अत्र सय फदर (अर्थात्‌ कुर ६० पदे) 
णदी सल पर सीये बुनठो। अव हर उठी सलईमे इसी जोध णि 
खे क्रिनरि पर एक ए फदा वदढाती जाओ नम तकर पि फे वढकर्‌ ६६ ने 
हो जर ओर छेटे किनि की स्वाई दरू से ६ ट्च न हो जाए । 
अय चाज ॐ दोनो पिनारो पर हर दूसयै सल मे णः एक फदा घटाओ ओर जवर फ 
धट कर ३६ रह जवि नय घटाना वद्‌ कफे फो फो ३ सलाह्यों पर निम्न प्रकार से वट कर चौथी 
सला से बनना श्रू करो । पहटी सदय पर जो गि छोटे भिनरि की तरफः होगी १७ फे, यूम 
वीच की सग पर ११ ओर तीसरी सले प्रर ८ फते रखकर मोत्े की तरह धेर घनो ( १ पेश 
उल्टा ओर दूसरा सीधा दो जिससे पिः बुनाई वही ऊपर वाटी अवि, बुनाई मे कहा भी फर्म नहीं 
पड़ना चाहिय ) तीस सलार पर पतम करते इए \& इच तक इसी प्रकार बुनो अव पैर के रिण 
इस तह फदे नोयो--पदरी सखा प्र के ९ फदे तीसरी पर लुन छो नितते तीसरी थर मी दूसरी का 
तरह ११ पदे हो जोय ओर पदली पर १४ रह जोय जोरि पय गौ सल द| अव इस पव बारी 
सटा पर २० सदयो सी वी बुनाई की बुनो । ( इन २० सरदो मे पदटा फदा मादा चिना वुने 
रानी सनई पर्‌ सरा निया करो)! यहो ऊन फोनोड फर प्रजे कैः दाहिनी तरफ ११ फलो कै 
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साथ जोड़ लो ओर उने घुनलो अय एक मलाई पर प्र की दषठ पर से (जो २० सलयौ बुनीहै 
उनकी ऊंचाई पर से ) १० फे उल ठो ओर इन्हीं ११ फलं बाली सलं पर बुन व्ये । अव्र दूसरी 
सतै पर प्रजे वले १४ फट घुन ले ओर तीस पर पजे कौ दृसरी ओर की ढाल प्र से उटाकर १० 
फ़दे तथा वा ओर के ११ पदे बुन ल्ये इस प्रफार तीनो सटाहयो पर २१, १४, २१ एदे हो गप । 
अमर इन फदो पर (अयात्‌ तीनों सटाइयो पर) ६ सलादूर्यो सीधी बुनो [ पहटे की तरह धरे मत बुनना 
तीसरी सर्वा समाप्त होने पर ची गो उ्टा कर खौट पडो ओर तीसरी दूसरी फिर पष्ठी बुनो फिर 
पहटी पर से काम को उल्टा खो } इस प्रकार सय सीधी सलौ बुनो } अव पहली ओर तीसरी दोनो 
सरो के शड़ी पटे शिनारे पर एक एक फदा हर सल पर धटाते हए तया बीच फौ पने वाटी सखा 
के मध्यभ दो वार जोड़ा जोड़ा बुनते हए ( अर्यात्‌ हर सखम २ पदे घटते हए ) £ सङयो 
ओर सीधी बुनो तम बट कर उतार रो । इसी प्रकार दूसरी यग तैच्यार करो ओर दोनो दोगा पर 
इस्तिरी कर रो । 
सी कर तैय्यार करना--दोनो परे के नीवेण्ड़ीतफ सी लो रिरिटोगों कीसीपनसी ठो ओर 
दोनो ठगंके अगि ओर पिके दोनों करिनारो को आपसमे जोड़लो। सीपनों पर धीरे 
धीरे सप से भीतर्‌ को द्पाति हण इस्तिरी कर लो तथा कमर के छेदो भ फीता डाठदो। सूट 
तैयार ह्येगया । 


प्रातः अरमण के समय का आरामदायक च्‌ 
यह सय सेसादर ओर उत्तमसूटहै। सीधी सुनाई मेण्फदी इरडेमे वनाद 
सके पटने मे चदे को जरा भी दिक्त नदीं दती ओर नरे हए हाथ-पैसचलनिमे ही कोई स्ट 
दती दे | इमे पहन कर घुपते समय वये वदे प्रसन्न रदते दै अत्त छदे कोमल वों के चिणि 
बहत दही आसम दायक है । इसकी उन बहुत नर्म दोनी चाहिय जो चबे रो चुमे नी) 
कमर अर वोह के पास थोडा सा फलियो की बुनाई मे तथा गेष समर सीधी बुनाई म बुना जाता 
दे, इसटिए इसकी युना बहुन ही सुगम है । 


चिणं ४१ 





आबद्यक सामान--+‡ जस के टगमग किसी सुन्दर रग का उन } ८ न° क दोना ओर नोकरी 
£ सइ । दरमियाने माहव का दत का तरिसेिया। ३ गोट वटन तया १३ गच स्वदे रेदाभी सीत 

नाप--योटी से रेफ ए तरः की (अति यपौ से लेकर पैर की अगुल्यो नफ सदि मृट क र्ग 
०५७ इव, गफ सिन वह्नि की कई £ उच । 
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साठ फदे चदा कर कमर से जरु करो ओर १९ सला्यो २ सीधे, २ उच्टे फो गली 
फषियो वी बुनो तव पीठ कौ काट वनानी शुरू करो । 
अगली सलङ्क्-७ सी ० बुनकर चीज को उठ्टाओ ओौर उच्ट कर इन्दी सात कदो पर सौधा 
चुनो जैस। कि पृष्ठ ४८ पर दिये गये पायजामे मेँ अताया है । 
अगली सलारई--!४ सी०, (७ फदे प्िख्टी साई वके ओर सात जो तरिना वने ५३ पदेर्वेद 
सलाई पर हैः उनमे के ) धुन कर चीज को उल्टा लो | अव्र उट्ट कर इन्दी १४ 
प्र किर सीधी सल बुनो । 
गली सर--२१ सी०, चीज ऊो उक्टाओ ओर इन्ा २१ पर फिर सीधा बुनो । 
अगदी स्ाई--२८ सी ०, चीज को उक्टाओ ओर उकठ्ट कर इन्ी २८ पर पिर सीधा घनो । 
इसी प्रकार हर दूसरी साई मे ७ फदे अयिक बुनते इए बुनो जर तफक्षिर्वेह 
सष पर केयर १८ फदे वरना बुने न रह जोय ] 
भत्र सन फदो (६० फठो) फो एक ही सदर मे सीधा बुन छो ओर चीज के वे किनरि 
की तरफ हर अखमीं सला पर एक फदर बदति इए सीधी दुनार मे ही बुनती जाओ जव तकः रि 
साई पर ६६ एदे न हो जाप ओर छोय नारा रू से ६३ इच ठ्वा न जाए । तब चीज के 
दोनों फिनारो पर हर दूस साई पर एफ एक फदा घटाना शरू करो ओर जब फदे षटफर ४२ 
हो जरतो हर सई पर दोनो ओर धटाओ । अत मेँ जव केवठ ३४ रह जार्प तव घटाना वद करौ 
अव ३ सख्यो पर निम्न प्रकार से फ़दे बट कर चौथी से बुनो । 
प्रहटी सटा, जो छोटे गिनि की ओर रहे,उस पर १७ एदे । दूसरी साई पर १० फे 
ओर तीसरी पर ७ फदे करो ओर मोजे क तरह भरे बुनो । सदा एक घेरा उल्टा भौर दूसरा 
सीधी बनते इए भिससे सीधी बुनाई ही अये २ इच तफ उनो ओर तीसरी सखाईं पर समाप्त करते 
इए फदो को पैर किए इस प्रफार ब्रायो--पहले ३ फटे पटी सखद पर से तीसरौ पर लुन ले 
इससे पकी पर ए४ गरचैगे ओर दूसरी तीसरी पर १०, १०, ह्यो जर्वेगे } अय ए फदी षाठी 
सल, जो कि पय की! साई है, पर पव के व्यि १८ सख्यं, पदटा एदा सदः पिना वुने सट- 
काते इए, सीधी।घुनो । ऊन तोड़ लो ओर पत्र फे दाहिनी ओर के १० फदो मे जोड़ लो ओर उन 
सीधा बुनो । अव पत्र की द [प्व कौ १८ सल्यों की ऊंचाई] परसे ९ फदे एक सटाई पर 
उढकर इसी! {० फदो वाद्ये पहठा सरै पर बुन ले, दूस सल्दे पर उच के १४ पदे घनो 
जर तीसरी पर पप फी दृसरी ओर की दाल पर से ९ फटे उदक बुनो नया बह ओरके १०१ 
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घनो । इस प्रर तीनो सखायो पर क्रम से १९५१४१९ फे होगये । अव इन सव फो पर अयाद्‌ 
तीनो सटादयो पर॒ ६ सदय सीव बुनो ( पटी सल से तीसरी तकर घनो यह ण्फ स 
हृ६ फिर तीस से वापिस लौट कर पटी तफ बुनो तव दृसरी पूरी ह्रं ) एड पर अथात्‌ 
पहली जर तीस सराह के दोनो भिनारोँ पर एक एक फा घटति ए ओर वाच कौ स्के 
दक मध्यमे २जोडे बुनकर २ फदे घटति इए ५ सल््यो जीर बुनो भिर बुटकर उतार लो धक 
ङ्सी प्रकार दूसरी यग बुन कर नैगयार्‌ करो । 
पैर नीचे की तथाण्डा ओरर्ठेगों की सीमनसीले तव्रदोनो रख के अगि पष्ठ 
की सीवन आपस मे जोड ल्मे | 
अव्र ची ऊ अगठी ओर के उपर क नरि ( अर्थात्‌ फञि्यो बाठे किनारे ) कै उपर से 
३० फे ( येई ओर ऊ १५ फल्यं के ऊपर के ) एक सलार पर उठओ । एक दूसरी सलाई पर 
अभिकी पटी केलिए ६ फे नये चदाो ओर इसी सटाई पर ( अर्थात्‌ इन ६ षदो को सटाई प्र ) 
छिए इए वीच की सीयन से छर करके नरे पर से उढाये इए ३० फदो को सीवा बुन छो, सलाई 
पर कुक २६ फे टो गये 1 २४ इच तर इन्दी एद पर सीवी बुनाई बुनो । अव र्वोह केखेद की 
काट के छिएु बग वे किनरे पर ३ फदेबुट कर उतारदो ओर दोप ३३ फदों पर ३ इच 
ओर घनो । तव अगि करी पद्मी पठे करिनररे (अत्‌ गले के रिनरे) पर गे के लिए १९ फदे वुट कर 
उत्तार दो शेप १४ फदो पर ४ सर्य ओर नो । अवे सवर को घुट कर उतार दो या परि के कपे 
कै फदो के सायसीनेफेय्िफदों को एरु सढाई पर ही ॐोड दो | 
दूसरे अगि के रिष्‌ इसी प्रकार यीच की सीपन से चुरू कफे द्‌हिनी ओर की (११ि्यो 
पर के ६० फदों फो उखार सीधे बुनो ओर पहठे अगि की भति मारा बुनो । पर इसमे पटी के ट्प 
६फदे नये नदीं चुने जार्यगे, अत गले के किनारे पर १९ के दले {षदे ही बुट कर उतर जरफ। 
पीष्टा--गीठ फे छिए पायजामे के पिखठी ओर के ऊपर के फिनारे प्र से ६० एदे ८३० फएरठ्यो प्र ते) 
उठा न्मे जौर २१ इच तकर बुनो ( बुनष्रै सम जगह सीषीदही दो) । तवर दोनो वोहयो के दौ की काट 
वैः टिष्‌ दनो करनारो पर के अर्थात्‌ अगली दोनों सल के युर मे तीन तीन फे चुट कर उतार 
ठो ओर शेप ५४ फो को ३६ इच तक ओर बुनो । फिर गटे के छिए व्रीच ॐ २६ पौ (दोनो भए 
येः कर्थो के १४, १४ फे योडकर ) को घुट कर उतार दो अन यदि अगे कै कर्थो कै फदे सद प्र 
मीने कफेयप्‌र्वे दुद, तो इन्दे भी उनके सायसी ठो ओरयदि गह बुट कर उतार दिए तो दृभी 
२६पर्दोके सयटी अर्यात्‌ सारी सरको ण्क साय पुट कर उनार्‌ गे ओर हु से आपसम जोड टो। 


खूधसूरत निकर ५ 


वेहि--जमे अणे पीछे के कथ जुड़ जार्द तो ्बोहकेठेद प्र से ४० फदै एक सठाई एर उठाभो मौर 
४ इच तक सीधी बुनाई सुनो । 
अगशी सखा २ सी०, ९ १० सी° 8 चिह्र से सखाई के अन्त तरू दुहरा । अब अगले 
१२ सदया ९ सी ०» २ उ° फदोपाटी फष्यो की दनो । तत्र {<सठाबयौ सीवी 
बुनाई की बुनो ओर वुट कर उतार ठो । इसी प्रकार दूसरी बेह तैय्यार करौ । 
कनदोप-आगे के गठे के नरि पर दोनो ओर दौ दो इच जगह गोड कर रोप सरि फिनरे पर 
से, अधौत्‌ कपे के अगि से एक ओर से रू करते इए दूसरे कथे ऊ अगि तफ सारे पिच्छे गेपर 
से, एक सटाई पर ४१ एदे टोपे के छिए उढटा खे ओर दूसरी साई से सीधा बुनो । 
अगखी स्काई--हर फदे मे एक फदा अगि एक पीठे बुनकर फदे बढ़ा कर ८२ करो ओर ५ 
इव तक विना घटाये बढये सी # बुनाई लुनो अ बुट कर उतार लो । 
सीकर तैयार करना--योते की ठाई को (आखिरी सलाई पर जद फदे बुट कर उतारे गये है उसको) 
दुहरा करके अयीत्‌ ठीक बीच से मोड कर किनोरसे चोटी तकसीखो। हके नीचै ओौर वगो 
को भी सीखो | कुरती के अगे घु दिस्त मे ( चिन मे जँ बटन ल्मे है) दाहिनी ओर को किरोथिये 
सेदुेरे फदै की (चित्र स० ३३ की तरह ) एक छङइन वदनो के छिएु ठीर वीच मे नापकर 
चित्र स० की तरह ञुन कर दो ठेद वनाति इए घुन खो । भव बाई ओर पटी प्रदो बटन यक रो । 
सव सीवनों को अदर की ओर दवा कर इस्तिरी करलो । ग्ठे पर ओौरयेपेमेअगिकी 
ओर घुनाई मे पतखा फीता डाल दो! फीता उठते समय मथि पर एक शल बना दो ! 


४ खूबसूरत निकर 
नप 
भावद्यक सामान कमर से 
पदमत निचरे किनारे तक 
तीन तारकी जने निकरकी 
१ जोदा रवाद्‌ 
द्नन्की सटादयौँ ६९ इच 
+ 5 
$ गज्ज षएीता 





चिस ४८ 
७० फदे चढ़ा कर कमर से जरू कगे ओर पहली ४ सटा ९ सीर; २ उ० फदो की 
फलियो मे घुनो, अमर फते के रि ठेद वनाजो। 


॥ 


५४ दिषपमार! 
थीं सनई ४ पदे पटिर्ोदार, { २०, २१० चुनो कष चिद्र मे अन्त तक दोदराओ। 
अगरी ८ सरष््ौ फर्‌ फलिटार घनो तय पीट फी गफ पननी दुन दोगी । 
अगली सर्गः--सय फटे सीपे चुनती जाओ, अन्त मे जव १९ रह जरठ तय उद परिना घुने छोड 
क्न चीर को उल्टा दलो। 
अगल मरदई--उट्ट कर पट्टा फला प्रिना चुने दाहिनी साईं परटेलये ओौर इधर भी अग्तिम 
१२ कों त्रिना बुने यो कर णेप स सीधे दयुनो। अय चीर को उघ्यांयो। 
अगली म््ल{--उग्टा कर पटला फदा स्रकाओ चीज के अन्तिम १६ फरदो को मरिनादुने ठे 
कर शोप सय सीधे घुनो, अय चीज को उट्टा से। 
अगठी सलई--उल्टा कर्‌ पहला फद। सरकाओ ओर अन्तिम {६ फदे मिना चुने यड कर शोष 
समर सीधे बुनो चीज को उल्टाओ । 
अमरी सला--उक्या कर पहला कदा सरकाओ, अन्तिम २० कौ प्रिना बने पेड कर दोष सव 
सीमे, उल्यओ । 
अगटी सरा--उठ्या कर्‌ पहा फा सरकोभो अन्तिम २० को मिना चुने छोड़ कर दोय सय सीमे, 
उल्टाओ । अय इसी प्रकार टर सखा के अन्त मँ ४ फदे कम बुनते इए घना 
को जारी रखो ओर जम वोचम केयठ १६ बुने इए रह जर दोप सय इधर 
उधर मिना बुने फदो म आजार्ये तव इस प्रकार बुना वद॒ करके सव फटों को 
एक ही सलाई पर बुनठो (बुनाई सदा सीवी ही रहे ) अव ७ सखाय भिना घटाथे 
बद़यि सारी सीधी बुनो । तत्र हर आस्यी सटाई पर दोनो ओर एक-एक फदा 
प्रढाना द्यरूःकरो जव तफ त्रि फदे बद कर ८४ मन दो जर्ष । 
अब अगठी {० सठादृयो पर-- दर सखाई के शरू मे ६ दे बुटकर उतार छो । इस प्रकार चीज 
केः दोनों ओर ३०,३० फे घट जाने से वीच मेँ केयट २४ फदे रह ज्ये । 
इन २४ फरदो पर २ सख्यौ ओर सीवी बुनो यह आधी निकर अर्थात्‌ पिछछरी ओर 
की निकर हो गई । अव ये से निकर का अगला हिस्सा युर होता हे । 
अग १० साद्या के छल मे हर सख पर ६ फदे नये चटढ(ती जाभो इस प्रकार 
~ जो पिले किनि प्र्‌ ६०,३० घटाये थ, यहो बढ जर्यगे ददेलो चित्र स० ४८ मे पर्चो की जगह) 
इस प्रकार चुर पदे ८४ हो जर्यिगे 1 अग घयन। ञरू कते ओर हर आयीं सखा पर्‌ दोनो भर रक 
ण्वः फला घटाभो जव तक कि ७० न रह जु (जैसे पीठ मे घकये ये वैते ही य धरये. जाति है) ! 


८ 


सान्ये पिन्तु सुन्नरनिर्र ५१ 


अय ७ सलदरये; सीधी वुनो ! अगली ८ सलयौ २सी०, २३०, फो की फटियो मे धनो 
अम फते के दिष्‌ ठेद बनाभो। 
अगरी सल्ई--& ४ फदे फल्यं म १ 2०, २३० (इण्मे साथसीवाया उल्टानहील्मिा 

फलियो दार बुनाई टीक र्वे के छिए जरह जैसी जरर पडे युन) चह से अत 
तरफ दोहराओ। अपर अगरी ४ सख्य फिर फलियोदयार बुनो । अम चित स° ११ 
की तरह टीटा टदा बटर उतार ले । 

सीकर तैयार करना--टोन ओर जघाओं कौ सीपन सीलो ओर उन पर भीतर की ओर दयक्‌ 

इ्तिरी कर ने ओग 2ेर्ने मे प्रीता डाल दो। 
सादी किन्तु सुन्दर निकर 


नाप 


भावद्यक सामान 
9२ भौम कमर वे 
तीनतारदीञन निचरे रिनारि तफ 
¶जोका की रम्वाद्‌ 
द्नन्की सादये १०२ च 
१ गङ्ग पीता चेरा२० दच 





ति _ वचि०स० ४९ & ६ 
१४० एदे चदरर फमर से धुनना द्र करो ओर 4 सख।इयो तकर २ सीम २३०, 


पदों की फलियो मे बुनो। अय फीता डाठने क किए निन्न प्रकार से ऊन व्रनाज । 
६ ठी स्र ४ एते एल्योमे, १ ०, २ ३० % चिह से अन्त तकर दोहराओ । अगले 
१० सर्य २ सी०, २८० की फल्यो में बुनो | अवर गुदबन्द गी बुनाई 
(णक सल सी गी दूसरी उर्टौ ) हर दूसरी सरह पर दोनो ओर एवा एवः 
प्रा घटति हए बुनो--अर्थात्‌ १ सक पर दोनो ओर एक णक फटा घटाओ पिरि 
दूसरी सलाई जच मे भिना फट धटयि युन कर तीसरी पर फिर फ भरयाओ । इसे 
गरकार अन्त तफ घाती जाओ जव अन्तम सई के सय फटे खतम दो जये, 
फेय १ फा रह जति तय पक्छा करप ऊन तोड त्रो अथि ऊन को तोड कर नत्र 
इए एक फेमस निकार कर खीच ये। 
सीकर कै्यार्‌ करना--सीने से पटे सीधी तरप से उख्टी तरफः को म्बु देकर इस्तिरी करी । भव 


१,६ दिष्पमारा 


कर्‌ पर्‌ फथियो को आपस मे जोड रो-अर्यात्‌ फएियो की सीयन फो सी लो जिसते फलिया का 
गोल स। धेरा यन जति । तम चीज की निचटी नोक को उदार तया मोड़ ऊर फलियो ऊ सीयन जरह 
खतम होती है बहे; तक खाओ (देखो निकर सा चविग ) ओर नोक ऊो दोनो ओर चारे इच त 
भिना से जोड लो वाकी हिस्सा पर्चो के व्यि ड दौ) इन पर्चो पर भिरोशिये से इत 
प्रकार बे चनाओ--ऊन को वुन के साथ जोड़ छो अनर तीन चेन बनाकर दो पूरी टडी, जर 
एवः दुग फटा पटले फदे भँ बुनो तवर दूसरा फा यृही -ऊोडकर तीन चेन बनाकर तीसरे षदे 
मेटो पूरी डडी तथा ण्क दुहरा फदा घनो इमी प्रकार हर तीसरे फदे मे पर धेरे तफ तीन चेन 
बनाकर दो पूर डरी जओौर एक दुहरा फदा चुनती जाओ । अन्त मे पर्चा समप्तहो जाने पर ऊन 
तोड ॐो ओर दूसरे पर्हैचे मे जोडफर इसी तरह बुनो । अन्त मँ फिर एक बार इस्तिरी करम कम्‌ 
दे; दो मे फीता डाल दो 1 क्रिरोशिये के ठिए्‌ पृष्ठ स० २१पर किरोशिये कौ प्ररभ्भिक परिधि देखो । 
छटे बच्चे की सबसे सुगम बनियादन 





तीनतारकीउन 
सआावदयक सामान 
ध प्निन्की 
१ भस 
४ रसादय 
केल्गमग 
१ॐगज्ञफीना 
चि०स०८० 


९६ पदे चढाकर्‌ आगे के निचे पनरे से शरू करो जओौर २ सी०,२ उ०, फी 
बारी फलियोदार १६ सख्ये; घनो । अव ८‡ इच तका गु्यन्द की बुनाई (चिन स० १४ छी भति) 
युनो। किर गले मेः छिए इस प्रकार फदे बाटो--चीज कौ सीधी तरफ कौ अपनी ओर कके 
१६ फे सीधे बुनो अगे २४ चुट कर उतार दो । फिर शेष १६ सीथे बुनो । अप्र केयल इन आधि 
१६ कदो को ३६ इच तर ससी बुनाई मे बुनकर फो फो इसी सटा पर॒ पड़ रहने दो अर ऊन 
को आव्िरी फे से निकार कर तोड़ टो तया दूसरे कथे वेः १९ फो म जोड़कर ३१ इव तङ 
सुनो । अत्र इसी सरां पर गठे केः मिनरे की ओर्‌ २४ पदे (जो आगमे गरे के सिय बु कार उतारे 


सुन्दर मदर सूट फे माथ कतै दुस्ताने भरट ५७ 


गपेय, पीठम गले फेङ्एि) मये चदराओ ओर पदटेकयेके १६ फोंकोभी इसी सटाई प्र 
ठेरो, सयमिटाक फिर ९६ फे होणये। इन पर अगि की तरह ८‡ इच तरर परीय घुनो किर 
१६ सखायो फलियो गी चुनो 1 अन दी ग-दीरग चुट कर उतार दो । 
याहै--अनि पीडे को मोडफर अर्थात्‌. निचले पिनरि से सिनार मिला कर्‌ आधा-आधा फो ओर ऊपर 
से गले कीओर से 3 इव नापो अर्यात्‌ ३ इच अगि ओर ३ इच पीडेकोमापकरवर्हौ से गह 
वेः लिए ४५ फदे सलार पर उओ ओर १२ सलयौ २ सी० २ उ० फदो गरी न्यो की, इरी, 
६दी ओर ९्ी सट के दोनो ओर एक एक एदा धटाते हए बुनो । अर दीख-दीटा बुट कर उतार खो। 
सी कर तेयार करना--सीधी ओर से उल्टी ओर को दा कर इस्तिरी करल ओर बह के नीचे की 
तथा वगो कौ सीन सील! अय गटे फेः चरो ओर फीता डाटनेके ष्ट निम्न छिवितद्ग से 
नारा बनाओ । 
किनारा-गडे के किनरि पर किरोिया ररर ऊन जोड छो ओर ३ चेन वनावर# २ फदे सख्यो 
की बुना के वीच में छोड़ कर तीसरे एदे मे एकं पूरी उडी बनाओ, फिर २ चेन # चिहसे भार 
वर परे घेरे तर दोहराओ 1 
दूसरा घेर-पिज्छेषेरे केहरयेद मे १ दृहा फदा, ३ चैन; १ दुदर एदा बुनो ओर पूरे घेरे तर 
ठीक इसी प्रकार बुनकर अन्त म पक्का करके ऊन तोड़ रो तथा यदो वे पहले घेरे म फीता डाल 
ढो | बनियान तैयार हो गई । 
सुन्दर ठेसदार सूट के साथ फे दस्ताने ओर बूट 
अविक सामान--{‡ जस के खगभग तीन तार्‌ गी ऊन, ११ न० की २ सखाइया ई गज फीता । 
दस्ताने--» फे चदाफर टेसदार दिस्त से बुनना चुरू फरो ओर पछी तीन सलयौ सरी सीधी 
बुनो । अय ठेस का नमू चुर दोगा । 
श्थी सखै सीम, १7०, दसी 8 एस१, २ इण्सी०, सण्फ० इस पर डाटी, ३ सी०, एव, 
१ सीम, {वम ३ सी०, छ चिद से बार वार दोहरा, अन्तमे ज्र < फदेरह 
र्द तय १ स, २ इण्सी०, सण फ० इस पर टालो, १ सीर, १०, २ सी०। 
५ सल सारी उच्टी । 
६टी सलई--#३ सी०, १ ब०, २ सी०, १ स०, २३० सी, स० फ० इस प्र टाटो, ९ सी, 
१ ब # चि से वार्जार दोहर, अन्तिम ३ सीभे धुनो । 
घपरी सर सारी उल्टी । 


५८ तिष्पमाल 


< सराई--१ सी०, २ इ० सीम, १ य०, १ सी, १२०, { सीर, #* १ स०२३० मर 
म० फ० उम प्र उाखो, १ सी०, १२०, १ सीम, { वण, १ सर २२० 
स० फ० इस पर डालो, १ वर ! सीन, {पम १ सीम # चिषटसे वस्वा 
लोदराओ, अन्तम जये ८ षदे रह जयत्य १ स०, २ इ० सी, मण फएण्ग्मप 
डाले, १ सीम, १२०,१ मीर १०२३० सीम १ सी०। 

९ सलः--सरी उल्टी | 

ज्वी लष सी०, वम, सीम, १०, एस०, २ इन्सी०, मण्फ० इस प्रर डालो, १ 1 
#ै १स०, २ इण्सी०, स०फ० इस पर डालो, एव सीन, १० एसी०,१ सर 
२ इण्सी०, स०प० इस पर डाठो, १ सी०, एवम, १ सी०, एव०, # चिह सेय 
चार दोटराओ, अन्त मँ जग ८ फे रह जार्यै तय { स०, २ इन्सीर सन्फ० हर 
प्रर डाले, १ब०,१स०, २द०्सी०,सन्फा० इस पर डो, १ब०,१ सी०, १०, एसी" 

११ सटक्-सारी उररी । पिर्ली ८ सटाह्यों से ठेस का एक नम्ना अर्यात्‌ एक एल वनत 
ह । अत इन अन्तिम ८ सलाईयो को एक वार्‌ पिर दोहराभो । जिसमे २ नमूरे 
वन जाये | अत्र गुद्धन द की बुनाई ( एक साईं सीधी एक उल्टी ) ९९ सख्यो 
त बुन कर दस्तानो की काट निम्न प्रार्‌ से द्यू करो-- 

काट (817९) की पटी सरा चीज की सीधी तरफ को अपनी ओर करे ४ सी०, २३० सी°, 
# ६सी०, २३० सी०, # चि से अन्त तफ बार-बार दोहराओ पर अन्तमे ९ सीधे हो। 

ररी सलपर -८वीं खर तक सम स्या की सव्र सरदू्यो उर्टी बुनो । 

दरी सकाषै-४सी ०२६०सी ०, # ५ सी०, र२द०सी ०, # चिद से बार बरार दोहराओ, अतम एसी हे 

धवी सरई--% ४ सी०, २ इ० सी०,  चिह से बार-्ार दोहराओ, अन्त ये ३ सीमे हो ! 

गरी सटाई-- ३ स,°, २ इ० सी ०, # चिह से वार वार दोहराओ, अन्त मे ३ सपर हो। 

९्यी सलाई--३सी ०, २ इ०सी ०, २ सी ०,२ द्‌ ०सी ०, छ चि मे वार वार दोहराओो,अतमे रसीधे। 

१० सर्--सारी उल्टी बुनफर कुछ रम्बा टोरा मेडकर उन तोड लो अर उस डरे बो 
इनफदो मेँ से निकाट कर खीच रो ओौर्‌ पक्का करे तोड्‌ स्ने! अय दस्तने क 
सीमनसीलो जीरठ्सके गदो मेफीताआधाकारकर डाल दो) दसी प्रकार दूर 
दस्ताना तैयार ऊरछो ओर पीने का दूसरा टुकडा उसमे टाक दो । ववे गर 
पदनाने के बाद फीनि का ए यनाङ््‌ ध द्विया करो । 


~ ~-~^~ ~~ ~~ ~~~ 


कायदे सामान 
ि 
¶ दीस 
तीन तारी उन 





१६५ प्+ ८१ 


४९ षदे चदाकर ख्युना नकप थने । 


च्च दन्द ष्मो। एम धुन त मत 


नतय 2 स्थर उदक द कलाप त 


रषदेरे! 


५५ न्िन्यमाण्ण 


मपित शकः पदर ( अयति पिना वरप वदवि) ८ मौ बुनो, नय लेने मटाच्या तरे निं 
फिनरो परप्रयकः सखम ण्कण्फःकदा धरनि दरण (शम प्रफागण्करपरम ष कणे) 4 
मर्यो बुनो | अयच फ उना ले। 
सीकर तैयार करा--यदी मद्र वेनोनिमे्गनकफीमीयनमी नेओौरन्गकै ठं 
म्र फीनाडारने। 
प्फ वार लय्डम खेम #॥3। नमूना यदु हे जयमातप्र यभा फायहप्यारासुट यनाना 
ष्टुत ष्टो सुगम ष्ठो जायगा | यदि युन फा अन्छा जभ्यास्तनषे तो पठे योदसे फर दार 
यद नमूना बुन फर देम खो या दरष्वनि ओर दृट्‌ पटे यना लो तथ मकि या कोट आदि वनाक्ो। 





चित्र सन ५२ 

यह सारा सूट एक ही रग की उन से बनाया जवि तो बहुत उत्तम मादूम होता है । 
रके नी, प्याद्ती या मोतिये रग का सूट बहुत सिरता दै । सफेद रग मी अन्या ट्गता टै पर 
मोतिथे रग का सफाई से बनाया हा सूट गोरे रग के जनो फो बहुत ही सुन्लर माम होतः द। 


सूट के साव का टेसदार फरक 





४ नाप 
भावहयक सामान ५ द कथे से टेकर 
रेया२१ भौस ् निचे किरि तक 
तीनतारकीऊन, लयाद्‌ 
९ नन्फी १४ दहच 
२ साष्या, गले से किनारेतक 
दृषटोटे गौट यर ५ हव 
¶मोश अन ुनने नीचेकेयेरेकी 
काकिरोदिया चौदह भयात्‌ 
भूम ३६ च 
चि० स०५३ 


पीठ--१३३ फदे चदराफर निचले क्रिनर से दरू कगे ओर पहली तीन स्यौ सारी सी बुनो । 
अवे स्तानि गाली लेस को नना छण करो ! १३३ फो मे लेमफे १३ कटार (या एट ) बरमेगे । 
बट ओर दस्तनि मे भसे दो नमूने ुने थे भे यह ७ नमूने बुनो ( ५९ सलष््यो हौ जायेगी ) अर 
चीज की सीधी तरफ को अपनी ओर रखकर सारी सटद्षै मे २३० सी० अर्थात जोडे जोड ब्ुनती 
जाओ अन्तिम १ सीया ( ६७ फे ) । अय इन ६७ फलो प्र ६३ ईच तकर गुढवन्द की बुनाई बुनो । 
अगली सलई--चीज की सीधी तरफ को अपनी ओर रखकर २२ सीप बुनो, अगटे ९३ बुट कर 
उतार दो ओौर अप २९ सीधे बुनो ! अव इन अन्तिम २२ पर बनना जारी र्वो 
ओर १२ मलयो ( इसी बुनाई मे ) बुनो, तव घुट कर उतार दो । अत्र नको 
दूस ओरवे कये केफलो्मे गले के ग्रिनरि पर जोड़ने जौ १९ सलयौ 
बुनो, तय चुट ऊर उतार दो । इस प्रर पीद्र पुरा लोगथा, अ भागाभी इसी 

ग्रकार घुन कर तैयार रो । 


४, 


६२ क्ि-पमारा 


भेदि--४३ पदे चद कर चं के निचे भिनरि से यग फने। पटली ३ सर्य सारी सीरी वुनेभय 
२नमूने टेम घुनो, फिर १ सई मीधी बुनफर बुट कर उतार ले। उती प्रसार दूमरी ह तेयारकरे} 
सी कर्‌ तैयार फरना--अगि पीटिके कथं फोेुका इच एकके उपरर दूसरे को र्ठ 
२ ह्व त इका सी यो, दष टिस्सा प्रिना पिते मोड़ दो । इत पिना चिटे टिस्ते पर निच्छेको 
पर ३ टन यैक दो ओर ण्क ऊपर बि कथे परः मरिगोरियेसे चेनवेरग्ेदथनादो। शी 
प्रकार दूम ओर कथे को जोड़ टे! अगर वेदं टगा का महि के नीचे ओर पगे की सीमन सी ले। 
खाटी गुद्धुमन्द की बुनाई वे दिस्ते पर्‌ इस्निरी करे जौर गठे के मिनि पर रौशिये 
से यद क्षिनारा नालो । उना मेँ उन को जोड कर--! दुहरा फदा, ३ चेन, ओर १ पूरी उड-- 
हर तीष फदे मेँ वनति दए ग्ठेमे दरे धरे तफ उुन कर तमा पक्का करके तोड ले । 


~~~ 





सूट के साथ की निकर 





आवद्यक सामान 
9 
१4भौस क 
तीनतारवाली अरं 
सोद 
ऊनःषक जो निचले ्रिनारे तच 
^ ध निर्रकी रम्बा 
सदादर्या, १११ 
३ ग्न फीता ४ 
चि०सन्षष 


पीछा--७४ फदे चदढाकर कमर की पिछरी तह दरू करो ओर ६ सल्यो त २ सी०, २ उ०् की 
पियो मेँ बुनो । अवर अगरी सर मे ट्च कीटे (६।४०५०) फीनि ऊ टिए छेद बनाओ । 
जगी मरादै-# ४ सी १व० २३० पी # चिह से सखा के अन्त तक्र दीहरभो। 
अगरी & सट किर २ सी, २३० की फलियो भे लनो } जव पीठ की शठ सयग होगी । 
१४ सटाई--सटाई के अन्तिम १० फदो को निना बने छोड ऊर दोष मव (६४ फर) सीमे 
इनो अय चीच को उटाओ । उल्टाने के गाद सदा पट फदा परिना बुने दानी 
सलाद पर ठे ताको ( सरक टिया ऊरो ) तय अगली स बुना करो । 


| 


सूटकेसाथकी निकर ६४ 





१९ीं सलाई--अन्तिम १० फदो को उड़कर नेप स ( अर्यात्‌ वीच के ५४ फदौ ) को उल्टा 
बुनो, चीज को उल्टाओ 1 
१६ सलई--अन्तिम १४ पदो को ग्रोडकर नेप सम ( बीच के ९० फले ) फो सीधा बुनो, 
चीर को उर्टाभो 1 
१७बीं सटाई-अन्तिम १४ षदो को खोड दो, दोष सव ( वीच के ४६) को उल्टा बुनी, 
चीज फो उल्टाओ । 
१८ सखाई--अन्तिम १८ फदो को गोड दो, गेष स (वीच के ४२ ) पीये बुनो, उल्टाओ। 
१९ सलाई-अन्तिम १८ फटों ऊ छोड दो, योप समर (वीच के ३८ ) उ्टे बुनो, उल्टाओ । 
इमी प्रार्‌ बुन् जी रखो ओर हर सरके अन्तम ४ पदे कम बुनते इए बनती जज जयतफ कि 
कामके वीच (९1) में केठ १४ फे बुने दए न रह जार्यै । अ सव फदो (कुर ७४ फदो)को एकही 
सलह मे बुनलो ओर इसी ग्॒छन्द की बुनाई ८१ सलाई सीधी १ उल्टी) मे ही हर आयी सटा मे 
दोनों ओर भिना पर एक एक फदा द्पती हई बुनती जाओ जव तक पर पदे बहकर ८६न हो जार्यँ। 
अगलो १२ सख्यो के प्रारम्भ मे हर सट मे ६ फे बट कर उतारती जाओ । टीक वीच मे वेवछ 
१४ फदे रह जागे । इन १४ फदो पर २ सखायौ ओर बुनो । अय ठीक आधी निकर अर्थात्‌ निकर 
का परिरत्र हिस्सा कमर से निचठे किनदि तकर बन गया, यही से निकर का अगल हिस्सा छर होगा । 
इन १४ फदो पर २ सटा्य बनने के वाद्‌ १२ सलश्यों तक हर सलाई के आरम्भ 
६ एदे नये चदा ख ( जो प्रिर ओर पर्चो के ठिए्‌ घटये ये वही अग्ठे दिस्तेम वयि जार्धभे 
अत पिर ८६ फे हो जागे ) । अवर सख के दोनो ओर किनारो पर एक ण्फ फदा हर आमी 
सल पर घयती जाओ अर जय ७४ पदे रह ज्य तत्र घराना बद कर दो ओौर ६ सख्ये २ सीर, 
२उ० की परलि्यो की बुनो । अवर फीते के 9रिए इस प्रकार ऊद वनाओ--# ४ सी०, {बण २६० 
सी # चि से अन्त नक दोहराओ । अम ६ सन््र्यो फिर फथियोयाटी बुनो, तत्र बु 
कर्‌ उतार ले । 
प्रवो मे लगन की ठेम--८३ फदे चदाफर ३ सला्यौ सीरी बुनरर रस्ताने की भति रेस की 
८ सर्यो (एक नमूना) बुनो ओर लीला दग बुट कर उतार लो । इसी प्रकार दूसरे पते करे लिप 
इतनी ही छे तैयार करो । 
सी कर तैयार करना-निफगे की दोनो ओर फी मीन सी ले (अरत्नि अगि पीठेको जोडले) ओर 
दोनों पदयो परट्स रधक लो । अगर इत्तिरी कर । किर उमर पर छेदो म फीता उल दो। 


सूट के साथ का रेस्दार रोषा 





भायश्यकसामान ¶ ओढा 
१भम र्नकीसराद्य), 
सीनलारकी ऊन ११ ग्न चोदा 
रेशमी शीता 

चि० सन ५५ 


शूल यध जनि पर यष्ट टोपी कितनी सुन्दर ल्गरषीषह 
८३ फे चदाकर्‌ बुनना छग ऊगो। ३ साद्या मीवी बुनो, तय ३ नमूने ठेत्त के वनाओ। 
अय चील की उल्टी तरफ अपनी ओर करफे सारी सल सी गी बुनो ओर दृसरी सारी उल्टी, इसी प्रफार 
गुद्धन्द की खुनाई ८ १ सीवी १ उल्टी क्रमश बार-बार ) ४२ इच तक बुचती जाओ! अन्तिम सला 
येः अन्तिम २ पदे इये बुनो भिममे ८२ फे टो ज्ये । अर यौ मे सीवी मर पर, चनेयै कौ 
काट (अगण) शुरू कसे । 
चदोवे की टी सट््--१० सीर, # २६० सीर, (सी० कचि से अन्त तक दोहर 
अन्तम १० सीमे टौ । अगटी २ सराद्यो मिना घदयि वदाय चुनो । 
ण्थी सलरै--१० उ०, # २ ₹० उ०, ७ ० # विह सै बार बार अन्त त दोग, अन्त मे 
९ उट्टे दों । अगठी २ सर्य पिना घटयि बढये बुनो 1 
वीं सल--८ सी०, # ९ ३० सी०, ६ सी # चिद से अन्त तओ दरोटराभो, अन्त म १० सी° 
हों | अगली २ सखायो सारी प्रिना घटयि ये बुनो। 
१०यी सटर्-१० उ०, # २ ० उ०, ९३०, #चिह्‌ से अन्त तॐ दोहरा, अन्त मर ५ उ° 
हो } अगदी २ सट््यो सारी सीयी। 
{द्यी सलईै--६ सी०, #२इ० सी, सी, # चि से अन्त तकः दोदरओो, अन्त र्य 
१० सीमे दये। 
१४ी ससर--सारी उन्दी । 


सूट के सायका टेसदारकोट ६५ 


१ सन + मी०, #२३०्पौ०, ३सी०, # चिह्न से जन्त तफ दोदराभौ अन्तर्मे ५मीपे दह 

१६ सल--समी उल्टी । 

श७वी सल--४ सी०, # २ दइ० सी, २ सी० # निह से अन्त तक रोहरा अन्तम ५ 
सीयिहों। 

१८ सल््-सारी उल्टी ] 


१९ मठर ४० सी० सारी सलई मे [ अति सम जोड जोड बुनो } अव कुढ ल्वा टोरा 
जोडफर ऊन तोड लये ओर इस डरे जो देप बचे हए पदो के वीच मे से निकाले। 
डोरे को खचकर पक्ता करटो ओर फाल्व ऊङेरातोड लेयासी ठरे से 
३इचतकसीयन कोसीलो] अन छे्तयटे हिस्से को ऊपर गी ओर अधात्‌ 
सीगी ओर मोडो ओर दोनो ओर फति के कट [ ट} वना फर मी दो 


सूट के साथ का छेस्रदार कोर. 





आद्रयक सामान नाप 
रगभग रभौतत के कथेसे 
९ तारकीञन, ४, निचे नरि तर 
१ जोड | , ०४ इच 
क्मण्की स्ह बाहोकी रम्याद्‌ 
र्यं गन्नष्टीता ७द्च 
दीचकेसाहतका कोटका घेरा 
मोटा क्रिरोद्विया चारोभोरका 
२९५ इच 
चिण्स०्थद 


पीठ-डि के निचटे पिनि से ८३ फदे चडाकर चुरू कगे ओर प्रहरी २ सर्य सीरी बुनो अव 
वे चरः करो । 


बेरे सीर, १ यण ३ सी० # १स० २ इ० सी, सरद्मायाफदा इस प्र डालो, ३ सीन, 
एवम (मीर, १ यम, दसी०, # चिद से वार गर दोदराओ अन्तिम ८ फलम फ श 


क 


१। शिदपमा्ा 


प्रकार चुनो { स०, २ ० मी०, स० फ़० दम प्र्‌ डले, 3 सी०,१ पण, र सीर) 
हर एफ समस्ततया वाली समराई ( अयति २ री, थी, ६ठी, ८4, ) उन्दी | 
इरी सरह # ९ सी, १ उ, २ सी०, १ म०, २० सी०, स प° इस प्र यने, १५ 
१२०चिद्र्‌ मे उर २ दोटराओी,अन्तिमि र सीमे) 
प्री समहू! सी०, २३० सीर १२०, १ सी०, १० १ सी० # {स 
स० ए० इस पर गलो, १ सी०, १२०, १ सीर, १7० १ स०,२२८० स 
स० फ" इस प डाले, १ ०, १ सीर, १२०, १ सी०, # चिहसे दोहन 
जम अन्त म ८ फे रह जणे तय १ स०, २ इ० सीर, स० फ० इस एर दने 
१ सी०, १ पर १ सीम {२०२ इर सीर १ सीर) 

जवर सल १ सी०, १००, १ सी, १३०, {सम २३० सो० स फ० इम प्र इलि 
१ब०, # ? सम, २६०९ सी० संन्फन्इसपर डो, १ब० सी) व 
१ सी०, १स०,२इ० सी० सन फण इस पर डालि, { सीर {बण { सीः 
१२०, # चिद से दोदरओ जग अन्त मे ८ फे रह जाद त्र { स०, २६ 
सी०, स० फ० इस पर डालो, {बण १ स, २६० सी०, सन्पाण दृस ५ 
डाले, १ व, १ सी०) १व० १ सी०। 

(वीं सठाई--उख्टी बनने पर बे का एक नमूना वन गया ( यही बैक दस्ताने, बूट, रोक 
यपे सत्रके ठि वतां गहै है) इस प्रकरके १० नमूने चुन लो। (यै नमू 
की <गी सदाईमे दरू के २२ उष्टे बुनो, पिर बीच के ३७ बुटकर उतार दो 
किर देय २२उब्टेुनो। अवकपमेकेकिए्‌नोदोनो ओर्‌ फे छोड टै उरं 
किसी ओर सङाई पर चद्रा कर मीने के षि रख दो, फाठत्‌ सला््न होतो सा 
के सरि कफे चुट कर उतार दो । 

दाठिनी ओर का आगा--१७ फे चकर दाहिने अगि ऊ निचटे नर ते शुरू करो । अग्रि $ 

अगली जोर के फिनदि पर फे पठे ° पदे सदा सीवे, बुनो ( हर सीधी सर ओ छर प श 

उक सखि क अन्त मे जत्र इन फो पर प्हैचोतोदनह सीगानयुनो) शेषं ४३ फदो ॥ 

बेर्दार्‌ बुनो । 
९ नमूने इसी प्रकार बुनो ओर १ य नमूते फी तीसरी सल पर दयुरू 2 २४ पदे बुट क 
उनार दो, शेष फटों पर ४ सलद्यो ( नमूने की सानी मलय नकर ) षी वरेखदार बुनो । अवुः 


इ० म्‌" 


रूट के साथ द्धा टेमदार कोट ६७ 





कर उतार दो, ओर यदि प्रीठेके करथो केष्टरे सीने के ल्िएिसवेहो तो हन्द भी सीने 
वौ ठि ज्रिसी १ साई प्र रख दो। 
चरं ओर का आयासे भी दाहिनी ओर के जगि गी मति दुनो पर भरिनरि के £ षदे सी 
सला के अन्त मे सीमे ओर उन्दी सरह के द्चरू मे सीधे ( अर्थात्‌ दाहिने अगि से दीक उक्ट) 
घुने ज ओर २४ पदे जो बुट कर उतरे ज्ये वह १ ग्र नमूने की तीसरी साई > बजाय चौथी 
सल (जो भि उच्टी सन्म है) के छमे बुट कर, शेष वचे हये फो को उट्टा बुनठो ओर उन पर 
ये वी शेप ३ सढदर्य [ नमूने की सातवी सला पर समाप्त कसते हए ] भौर घनो । 
वेदि--४३ एदे चढाओ ओर ६ नमूने बुनो अत्र बुट कर उतार खो सी प्रकार दूसरी बेहि 
तियार के । 
सी कर तैय्यार करना--अगे पीठे के कथँ को यदि बट कर उतार दिया है तो इर रखकर 
सीलो ओर्‌ अगर सीने के ठिए फदे सख्यो पर रवे ह्यो तो पठे के दोनों कथो फेसाथ आगे के 
दोनो रुधो के फदे [अगे के £ सीधे फदो वलि दोनो क्रिनसे को वीच मँ रखकर रथे से कथा मिटा 
छो ] पि कर (चिस १२) की तरह सीखो। अव बहो को जोडटो ओर किर दोनो 
चगल की सीमन सीटो | 
गे फे चारो ओर गरिरोशिये से प्रीता उने के स्थि दस प्रकार रिनारा वनाओ-- 
ऊनं को जोड कर ५ चेन बनाओ, ओौर # सख केर चुने हए पदे वीच मे -्रेडकर तीम 
फदे भे एक उडी ुनो, २ चेन # चिद से पूरे धेरे तरर वार वार दोहराभो । 
अगा पेरा-पिण्ठेधेरेकेहरयेदमे { दुहरा फदा, ३ चेन, ओर २ उडी बुनो। इस प्रकार 
सारा घेरा घुन कर पक! करके तोड लो । अय ग्छे के छेदो म फीता डान्दो ओरर्बोटो केनमूनेमे 
भी फीता टले ( देखो चिन सप्या ९६)। 


रोज्ञाना पहनने का सादा सुन्दर सट 


गुदय्न्द सुमा हु 
की सालय सुद्र 
नाद्र सूट 
म 





इम सीधी इना म बने षु ये सूट बहुत थोढा समयरेते दै जीर देखने ममी सुन्दर मद 
होति ६ै। ये इतने सुगम है कि दोद्‌ भी नयी सीखने वष्टी इनको जसगनो से बुन सकती है । 
गुदूबन्द की बुनाई का पायजामा ( 0,नग७) 
६८ कदे चाकर कमर से चरू करो ओर » सादय र सी०, २ उ० फदा ब । 
कन्थो म बुनो । अय एने गे टिण इम प्रकार ऊद वनाओ, छ ४ एदे फलियो्मे, तम ९६४ 
छ लिहते सला ॐ अन्न तकः दोहगओ अन्तम ९उ० फलो पर समाप्त करो । गरी 
१० सन्यः फचियोनर बुनो । अवर पीठ सी काट (ऽ"गृष्) युर रने क छिये इन प्रक बु 


गुल्बन् की इना का पायजामा ६९ 


१६बी सलाई--७ सी° बुनफर चीज को उचल्टाखो (उल्टने के वाद पहला फदा संदा तरिनां 
बने रका छिया करो--अर्थात्‌ धिना युन दाहिनी सटाई पर ठेदिया करो । नव 
अगे फे बुना करो ) अव ल्मैट ऊर इन्दी ७ फदो को सीधा बुनो । 

१८वीं सखई--१४ सी° बुनो, ची को उख्टओ ओौर खट ऊर इन्दा १४ फएदो को सीधा बुनो। 

२० सलई--२१ सी० बुनो, चीज को उर्यओ भौर खौट कर इन्दी २१ फदो को सीघा बुनो। 

२९ सखाई--२८ सी° बुनो, चीज फो उक्यओ ओौर खट कर इन्ही २८ एदो को सीधा बुनो। 





आवर्रयक सामान 
२९ भौस व 
भ तारकी ऊन कमरसेपेरकी 
न०्८ की उगलि्यों तककी 
२ सखद रम्या १५ दघ 
१ गजरेदमी जघाओौकेपास 
पीता कीचरोँभोरकी 
ौरभोवामा शचोढाद्‌र२ ष्व 
रुचफीरा फीता 
चिन०्स० ८७ 


इसी प्रकार हर दूसरी सलं प्रर ७ पदे बुने हण कटो मे उढनि हण चुनना जारी रणो 
ओर जयि सले पर केवल १९ फदे रट जार्यै नव इन्द भी दाहिनी सय पर बुन ले-- 
अयात सारे कै सरि €८ > सीषे बुन रो अद ची दे र्ग्भे भिनरे की ओर टर 
आठ सल पर १ दा डति हए इसी बुनाई मे बुनती जाओ जय ६ वर पद्वा बड जाए ओग 
ऊषरे पिनते कौ ओ९ गी दन्न ७ इच होजव्य तव कणना व्लङ्र ने] अरहर दृसरी 
मरश् पर्‌ ची केलेनो मिरो पर एक ण्कः पदधा धटाती जाओ, जन नक्‌ रिफदे घट कर 
नरह जर्यै। भय २४ मटँ प्रिना घटय वदामि बुनो । 


४८ शिग्पमान 
ग क, [ ऋ क र छ ज १. = च ~ 


जगी सर इ सीन, १7०, रदन्सीण श्चि मे सरल के यत तकर दोपे 
अत्म रसीमिषटेष्धो। अपर इन पलं प्र ६ सद्यो सीधी बुनो। 

य॒ परर के त्रि श येयि। 

१३ सी, अर अगर १६ फे भी सीे चुनो ओरद्टौ १६ प्रष्टी सी 2 मगद्् 
हर सटा का पट्टा पदा त्रिना बने सर्के दण, बुनो (यपर केऊपर का टिस्मा प वन 
गया ) अग्र ऊन तोड़ ने ओर जरौ मगते पटे १३ फटे मी° बुन ऊर ये गये ये र॑ 
जोड़ ठो ओर एक सरार से पत की दाल पर्‌ से (इन २० सलद्यों की ऊच पर से) १२९ पदै 
उखकर १३ कदो वारी सलाई पर ही सीप बुन लो ओर ८ षदे पनेके (पके १६ पदो से) 
इसी पर घुन ठो कुर ३३ पदे इस तल पर होगये । अय दूसरी सटयई पर ८ फदे पे वाठे ववे 
इए ओर १९ दूसरी ओरकी ढा पर से उठाकर युन छो तथा १३ इस ओर पिना बने रडे इए 
भी बुनलो, इस साई पर मी ३३ पदे होगए । 

अय दोनो सलाद्यो के समर फदो पर ८ सला सीधी बुनो, तव दोनो सखाइयो कै 

दोन किलासे पर एक एक फदा ^ सलाद्यो तक घटाओ (२० फदे घट जर्थिगे ) अव बुट कर्‌ उतार 
खो । इस प्रकार एक ठंग समाघ होगरई, इसी प्रकार दृसरी बुनकर तैय्यार के । 
सी कर तैयार करना--दोनो टोगो की सीगन को इ््ाकरके सीटो ओर वैरेकी सीगनसीले 
तया सीयनों पर दवा कर इस्तिरी करलो। कमर वो दो मे कचङीटा फीता टालकर पीते कै दोनो 


किनारे को इद्धा जोड दो तया तरेके छेदो मे फीता डाठकर शर्वो दो। 


सूट के साथका कोट 

जआबदयक सामान--२९ ओस ४ तार कौ ऊन, एकं जोडा ८ न० की ओौर एक जोडा ११न० की 
सखायो । देगोठ वठन ओर इस्टिच बटन ओर क्र थोडी सफेद ऊन याण ५००) जिने के च्ि। 

नाप~-कपे से निचे करिनरे तक १२ इच । नदि कफ मटित १०६ इच, निचये भिनद का पर 
( चौड ) ३२ इच । 

पीदा--८० फे चाकर निचे किनारे से चरू करो ओर सीगी बुना मँ दी चीज के दोनों किनारे 
पर & वार हर दमी सलार पर एक एक फदा घटते इए बुनो । फिर घटाना वन्द कर दो ओग 
२८सखदयौः पिना घटयि बदयि सीधी बुनो । अर वोद केेदकी काट के स्यि अगली दोनो सला 
के रू म ( अर्थात्‌ दोनो जोर ) तीन तीन फदे चटक उतार दो अव ९६ इच क्षर सीधा नो । 


1 
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6 


शत, द 1 


सूटके साथक्राकोर ७१ 


अगदी सखा--२२ सी०, अगे {८ बट कर उतार दो, देप २२ सीधे ¡ इन अतिम २२ पर 
९ सलयौ सीधी बुनो, तथा गे की ओर (८ सलई के १८ षै निस ओर 
बुटकर उति थे ) २५ नये चदा लो ओर इन ४७ फो पर सीधा सीधा घुनती 
जाओजयतक किर्बोहका छे दोनों ओर [अगि परक] ड्व नद 
जाय। अरर्महिकी कटके स्प एदे (जो पीठम युटकर उतरे) मोह फ 
छेदकी ओर ग्डेसिरे प्रचद्रढो) तम २८ सायो भिना टये बढायि 
बुनो। अ बौँहकेञेद वारे परिनि की ओर हर दसी सरा पर एर णकः 
फ़दा करके ६ वार एदे वदाओ--६ फे वरद जा्येगे | 
अत्र अतिम १°सटाईयों सीधी बुनो । तम बुर उतार ले ओर ऊन को तोड़फर दूसरे कमे 
के २२फदों मे साथ गे के करिनरि की ओर जोड खो ओर १० सलयौ सीधी नो । तव गले के किनरि 
की ओर नूसेरे अगे ॐ ल्ि २९ फदे नये चदराओ ओर पहटे अगे की र्मौति सारा बुनर तैयार करले। 
वेदि--१४ पदे चद्ाओ भौर पह सल सीधी बुनो । अय हर सठाई के रू मे २ फदे नये 
चदृाती जाओ जव्र सल प्र षदे चक कर ५२ हो जपनं चयुनाई सदा सीधी ही रदे) त्र पिना घटये 
वाये घुनती जाओ जवर तकि ख से बह की र्म्वाई ७ इच न हो जाए, अव्र २ सी० २३० 
पादो वाद्ये फल्यं दर १२ सल बुनो । तव फिर २४ सग्रहौ सीषी बुनाई गी ११नण्की 
सायो से बुनो } अय बुटकर उतार ले । इसी प्रकार दूसरी बह तैयार करो । 
कोडर--कोट कै गले पर से दोनो आगो के भिना से दो दो ऽच रोडकर बीच के हिस्से प्र मे ९० 
पदे उदय रो ओर प्रसेक सलाई के चरः मे ( अयात्‌ दोनो परिनारो पर ) एफ णक फदा वढति हए ३ 
इच तक सीधी बुनाई धुनो । अन दढा दीव बटर उतार ले । 
सीकर तैच्यार करना--र्मोहि के यदो म यह सीटी । तव वोह के नीचे कीओर तगलोँ की सीतन सी 
रो अमर यरि चाहो तो सीवनों फो भीतर की ओर द्वति इए इस्तियी कर लो । कोद ओर कफो कैः 
किनारे पर सफेद ऊन से या ( ए४ १^०० ) से दो धरे दुह्रे फलै कै बुनो ओर दाहिनी ओर 
के अगिके्रिनारि पर भी । (देखो धिन मे निस भरिनरे पर बटन दिखाई दे रहे है) किरोशिये मे 
२ सरुषो दुहे फे की बीच मँ ठीक दीक नाप कर एकर सी जगह सेते इए ३ वटनों के रिए 
चेन से दद बनते इए बुनो ! भर वेयि अपनो पर नाप कर्‌ ठीक जगह पर तीनो चरनर्किदो नो 
दायै आने के उदो मँ दीक वैदे । तव बयं अगि कै गे प्र ओ वीच मे अन्दर कोस्टिच बटन र्यो 
दो जिससे िर्वोए्‌ अगे फा जो हिस्सा भीतर द्वत! है उसमे उ न पडे ओर्‌ ब्रह अनि कोन स्ट | 


॥ ॥ न 
[ण 


मूटकेमाधकी लेपी 


आयश्यक सामान--१ अनि के स्णभग ४ सद ककन | ण्यरानोदा ८न० करी नलव्यौ ओ" 
भो मी सफेद उन मा ( एण) ण्न) 
== प चदव शुग कगे जौर £? प्च सीधी बुनमवुनो। अचले अक 
छग लेगी 
१टी मल--६ सभे, # २० मी०) (सीर, * चिस मर के अन्त तक सोटओ, भन 
मे ६ मीय कलो पर समाप्ति करो (६. परह ज्म )। अगली र सगदं 
सारी मीधी। 
प्रभो सला मी # २३० सी०, ७ सी०, चिषसे मरा कै अत त दोट्ाओ, भन्तं 
५ सीम) हेगे। (६०) 
अगली २ सर्दर्यो--सरी सीधी । 
जवी सम्र--५ सी०, # २३० सी०, ६ सी # चिद से अन्त तक नोटयभो, अतम ५ सीये 
होगे । (५३ फदे) 
अगरी दोनो सटाद्यो--सरी सी 1 
१०ी सला--* ५ सी०,२ 2० मी०, # चिद से अत तक दोहराओ, अन्त मे ४ सीपे। 
(४६ फे ) 
जगटी दोनो सलादर्यो--सारी सी । 
दी सल--# ए सी०, २ इ० सी०, # चि से अत तऊ दोहराओ ] ( ३९. पदे ) 
अगली ठोनो सरर्यो-- सर सीधी । 
वी सरा्-४ सी, # २३० सी० र\मी०, भच से अत तवा दोहसभे। 
(३२ षदे) 
अगली सखई--सारो सी? । 
१८ मरकई--8 सी०, # २० सी०, २ सी, # चिह ते अत तक दोहराओ। (२५ एदे) 
श्स्वीं सखदै--सारी सीवी । 
कख स्वा ोरा छोडकर ऊन तोड रो जौरइतदेरेको सय पदम से निने 
( अर्थीत्‌ फटे डरे म पिरोढो ) अगर डोरे तो खीच कर पका करले ओर्‌ किनारो को इर 
सीर्गे । 


1 


¢ 
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सीधी बुना म सवृसूर्त सादी निकर ५ ७२ 


षर 8००4 ) यपे पर ठनि कोस्ट प॒र फे चाकर एक सयमी बुनो, अन अर्ये 
साई ॐ शरू मे एक फदा दूसरे फदे मे अनि ओर पीठे बुनकर बदरि हए मारी सीवी सल्यो 
न्ये । जय एद बदर १६ हो जाथ तर बढान( वद क्रदो ओर ६८ सख्यौ सीधी बुनो । 
अव हर साई के छरूमे ररे जओौर द्रे फदेको उट बुनकर पदै घटाना युरू करौ तव तक 
सखा पर केयल २ पदे न रह जिं घटाती जाओ, ८ बुनाई सद। सी गी दी रदे ) अवो फदो को 
बटर उतार ले । ठीक इसी प्रकर एक दूसरा टुकड़ा बुनर तैयार करो । 

सीकर तैयार करन-अब दोनों पश्यो की नोको को मिठा दर सफेद ऊन से किरोभिये द्वारा दुग 
फ़दा बुमेते दए ति कोने हिस्से तफ़ दोनो पियो को इकट्र। जोडो ! फिर केयर एक पष्ठ क एक ओर 
के करिनरि पर दुहरा फदा वुनते इए जमर द्रौ फे अतम पर्हुंच जाओं तम दूसरी ओर के तिफोनि हिस्सो 
को हटा जोड़ कर उस पर भी दुहरा फद(बुन खो । जिनरि पर पंच कर उन तोड दो ओर दृसयी ष्टी 
कै किनि पर्‌ जोड स दस किनि पर दुह्य फा बरुन खे । अत्र निचठे सदे निदे को टोपी फे 
निचे करिनरि से सीले ओर अरूरत ह्यो तो ऊहे से निचली ओर को दवा कर इर्तिरी कर लो । 


सीधी बुनाई मे एक खूबसूरत सादी निकर 
यष्ट छोटी ब्रूत जष्टी, 
निकर आरामनायक्‌ 
शोकं के नीचे आर बहुत दी 
पहनमेकेरिण सुगम 
विन्सन ५९ 





आमदयकर सामान-- १३ जस ४ तार की ऊन, { जोडा ८ न० गी सर्य, कमर के 
रए ल्चकीला फीता | 
नाप--रमर से निचे करिनति तक ल्प्ब < इच । 
६६ फटे चढाफर पटी ४ सख्यो २ सी०, २ उ० एद वाटी फच्ोदार लनो, अव्र 
फते कै छि, छेद बनाओ । 


७४ जिल्पमारा 


~~ ~~~ ~+ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ----~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ ^~ 


अगरी सल्--# ४ फदे कटियादर्‌, १२० २३० बुनो, # चिष्ठ से सटाके अत्त 
दोहयानो । अमे अगरी ८ सगरो ९ सी०, २ उ० परतो यारी परलि्ोदार दुनो। 
तय पीट की काट गरू करो । 
अगरी सक--९ सी०, चीव को उटटाओ (उल्टनि के गद सदा प्ट फरा पनिना न दानी 
स्‌ पर सरका लो ) टीट कर इन्हीं ६ फो पर किर सीधा बुनो । 
अगरी सरई---१२ सी०, उल्टाओ, खीट कर हृ १२ को फिर सीत बुनो । 
अगठी सल$--१८ सी०, उ्टाओ, खछौट कर इन्दी १८ को क्षिर सीधा नो । 
अगली सला६--२४ सी ०, उट्टाओ, ल्मैट कर इन्दी २४ को फिर सीधा बुनो । 
इसी ग्रफार हर दूसरी साई पर ६ फे अधिक बनती जाओ। जत तक पि म सम 
पर केव १८ फदे प्रिना बुने न रह जोय । तम कुठ फदो को एक टी साई पर सीवा बुन टो । च 
हर उठी सका पर इसी खे किनिरे की ओर यर्म एफ सदा गदते हए इसी जुन भे नती 
जा्ो जव तकर वि फे बदर ७२ नहो जोय । इन फटों पर मीधी बुना तवर तक घनो, जम तवः 
कि छे नरि की क्याई शरू से ७ इच न हो जाय ¡ अब अन्तिम १० सखायो २ सी०, २३० 
फ्यौ बाठी फथियोदार्‌ बुनो । फिर दीखा दील बट कर उतार ठो । यह एकर ग पूरी हो गई । 
इसी प्रकार दूसरी टोग बनाओ । 
मियानी या जासन ( ६४७५० )--१६ एदे चाओ ओर इसी बुनाई मे घुनती जाओ जव चौपोन 
कडा बन जाय तव बुटकर उतार दो । 
सीकर तैयार करना--दोनो पर्हचो की फरठिये। अपस मे सीरो । अव मियानी को तिकोनी सी रखकर 
पलयो के उपर दोनो सगां के माथ अगे की ओर जोड लो पीठ गी ओरभी उसी प्रकार जोडो। अव 
दोनो ठम को पीर ओर अगे दोनो तरप, आपस मे जोड लो (निम्न प्रकार चित्र सख्या ५९ म निक 
सिटी इ दिखाई देती है भैसी ही सीकर तैयार कर खो) तथा कमर के ॐेदो भे फीता डाठ दो भौः 


इस्तिरी कर खो । 





चिण्म० ६० 


यदछोधसासादा फफ नटी उनसे वना कर उस पर सफेद उ्नमे फिनाया 
यनाया जाय तो वहत ही मनमोदक माद होता है । 
भावङयक सामान--४ तार की ३ ओस उन, ८म० की एफ जोडा सट्यौ, 


| 
ऊन, ६ मे"गोढ वटन ओौर एक भ्रिरोशिया । 
नाप~--कथे से निचे पिनीर तक लम्ब १४ इच । वोह, गरे से अन्तिम मिनि नक, ४\ इच । 


थोडी सी सफ 


निचरी श्ञाटर का घेरा ४६ इच । 
आगा--१२० फे चदाकर अगि के निचे भिनरे से ञ्च करो ओर ५१ इच तक सी बुनाई वुनो। 


अमर सरीसर्खामे दो दो फे दक बुनती जाओ (अर्यात्‌ पूरी मल मे जडे जोडे युनो िसमे 
६० पदे रह ज्य ) 


७६ रिष्फमारा 


अगरी सटदै--सारी सीधी ] £ / 
अगरी सल! सी०, १ वम, # २३० मी, {*ब०, # चिद से मपी सल त दोहरभो, 
अत्म {२० जौरर सी° पर समष्ठ उरो। 
अग्र ७ इच ओर सीधी बुनाई बुनो । 
अगढी सटा-- एकः क्ये ये चरि २० सी०, अगले २० बुटकर ग़ कै भु उतार दो, देष ९ 
दुसरे कथे के लिए सीम घुनो। 
अमनी सर--अतिम २० को सीधा घुनो। (सी कमे को निम्न प्रकार से पहले बुन ठो तय दूष 
कथा चुनना) अय कमे के गठे की ओर फे भरिनरि पर > वार एक एक फा हए 
दूसरी सरा पर यर मे घटाओ फिर १८कदो पर १९ जौर सीषी घुनो। 
अगटी सराई--गठे की ओर के नारि पर २ वार हर दूसरी सटाई के पहठे फे मेँ आगे पीठेन 
कार एका एक फदा यद़ाओ (जैसे पद घटय ये वैसे ही यह ९ फदे बदाओ जे 
पिरि २० परे हो जार्थँ तथा १० कदे ओर नये चढाओ इस तरह ३० फदे होगर। 
फिर इन प्र २६ इच तफ सीधी घुनाई बुनो । 
अगरउनतोडलो ओर दुसरे क्थेके फरदोमेग्ठेके भिनरे कीओर जोड कर ङ्प 
भी पृष्टे कथे की भति बुन खो पर पीठ मै पठे कथे मँ जरो १० पदे ने चदयिये वर्ह १० 
बदछे इममे १६ फे नये चढारर ३१ इच सीधी युना चुनो । अव यह जो १६ फदे नये चदारए है ह 
से ६ फटे घुखकर उतार दो (इससे पीर पर बटन खगाने की पदर वन जायगी देखो चित स० ६०) रेष 
सव फदो को (कुक ६० फदो को ) एक टी सलई पर छेक सीवा सुन लो ओर्‌ फिर ३१ हव पव 
बिना घटये चढये सीधी सुनाई बुनो । 
अगटी सख सी @१ ब०, २ ३० सी०, कचिद्‌ से दोहराओ अन्तम १ व०, १ सीण्फ 
समाप्त करो । 
अगरी सखाई--सारी सीधी । 
अगली सलई--प्वयक फदे मे अगे पीठे बुनकर एक एका फदेको वढाकरदो दो बुनो इ 
भ्रकार ६० फदो के १२० चुन जर्यगे 1 अवर इन्दं ५३ इच तक बुनो त्व 
कर उत्तार छो । 
वेदिक वो दृद करके उपर की ओर से कथे की ३६ इच रम्बा अगे की र ओर ६ इव 
पीठेकी ओर नाप कर इस पर से बेट के ठिए ४० फते उठाओ ओौर १२ सगय सीधी बुनो । 


१६ 


[र 


ण्द्रीसे गरेत्तक का कटा चुना इअ स्ट ७७ 





अगली सराई--# २ ₹० सी०, १ व०, श्धचिद से सलई कै अन्त तक दोदराओ, अन्त मे १ व्र° 
२ सी० पर समाप्त करो) अगल ४ सख्यो सी गी बुनो ओर पिरि बुख्कर 
उतार दो । इसी प्रकार दूसरी वोह तैयार कये । 

सीकर तयार करना--्ह के नीचे की ओर वगय की सीयन पी दो। यदि अग्रत समशो ती सीमनों 
पर इस्तिरी षर छो । गरे कै चारो ओर, वाहो पर ओौर सि के निचे भिनरि पर सफेद उनसे 
क्रिरोषिये द्वाग दुरे फदे की एक सत्य बना दौ } पीठ गले के पास जो उटनोकी ष्टी चस 
दाहिनी पट पर उप रगीन ऊन ते चैन बनाकर ॐोटे ऊट ६ छेद वना दो ओर वाह पष्ठी प्र 

वटन र्योकि दो | उपर पदौ के क्षि पर एक स्टिच बटन दोक दो जिसने शटी दीली न होने पा? । 


एडी से गरे तके का इकट्रा बुना हुवा सूट 


यष्ट सूर 
साराधनियेकी 
बुना 
भावदयक साः 
वयक सामान (वक सदसी 
रमभ ४ मोत 
१उ० दृ्षरी 
तारकी ऊन ध 
ज्ञ सलाद मे 
¶ जोडा ९्न० 
सीधे षदे परड० 
की सला 
भीर 
¶ क्िरोश्षिया 
ॐ०्पर सीधा) 
६ गोट बटन ध 
म बनाया 
गया 





चि० स्६१ 
ढे बो फे छिए अपनी गाडी मे वैठकर वाहर घूमने जाने के मम यह सूट विदोप 
आसमदायरू दै क्योकि इममे बचे बिलकुल ठेके रहते हैँ ओर म्बतन्त्रतापूर्वेक हाथ पैर दिरा 
कर सेख सकते द । सारा एक साथ बना होने से सैकते समय इसमे वख पडे या शकटा होने 
का भय नही रहता । चह कितनी दी ठंड पडती हौ या हवा चरती हो, इसे पहनाने कै धाद 
माताये यश्चो को ठंड या हवा लगने फे भय मे एक टम निध्िन्त दो सकती हे । 


५७८ ्ित्पमारा 
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सफेद हटके नीे, मोतिष या किरमचीरग फी उन का चना हुवा ओर कमर्‌ पर उमी रग की 
कृ बाढी खोक से वधा हुजा यह्‌ छोटा सा मूट देखने मे वदत ही सुर प्रतीत होता है । 
७६ पदे चद्मार पायनामे से शख करो ओर पहल १८ सादय धनिये की बुनाई षी 
घनो । अमर पीठ की काट छर कंते । बुनाई सदय धनिये जी टी रहे । 
अगरी सला--६ फदे बुनो, चीज को उल्टा, ओर लैट कर इन्दी ६ फदो को किर बुनो। 
अटी सक पह १२ फे बुनो, चीज को उव्टाओ, ओर लौट क इन्दी १२ को फिर बुनो। 
अगटी सापे १८ फटे बुनो, चोज को उलटाओ, उल्टाकर इन्दी १८ गो किर घनो । 
इसी प्रकार हर दूसरी सखई पर्‌ ६ फदे अभिक बनते हए चुनना जारी रखो जप तफ 
क्षि बाई सा पर त्रिना सुने केयर २८ फे न रह जार्थ (रेिन याद रो बुनाई सदा वही रहे) 
अच सथ फदो (७६ फदो)फो एक ही सर पर बनले ओर तपर तफ त्रिना घटाये वदये बनती जाथ 
जव तक क्रि छोटा किना रू से ७इच खवा न दो जाय । अव हर दूसरी सकई पर दोनो किनारो पर 
एफ एक फा घटाना श्रू कतो ओर जव तक फे घट कर ४४ न रह जरं तय तङ घटाती जाओ । 
अब इन फदो पर ग्रिना घटयि-ढवि २९ इच ओर्‌ बुनो । यहा पैर वे षि फदे 
वोधि। १४ फदर बुन कर फी फाठत्‌ सला य। सेफ्टी पिन पए स्का फररप दो तत्र के 
वीच करे अगले १६ फो प्र २४ सज्य बुनो] (इतत ओप भी १४ भरिता वुने रहने दो ओर 
बीच वासो पर पैरके लिट्‌ वरिवरार्‌ सठर्यो बुनो )| यह पपर वन गय] अव ऊन तोडले 
ओर जर्हो ददे १४ फदे ऊोडे गए ये उनफे अत मे जोड ऊर एक सल से पव की चष्ट परमे 
१२ दे उढाटो ओर इन्टी १४ फले पाठी सङा पर बुनो ओर इसी पर पवके १६ फदोमे से ८ 
पदे बुनरो 1 अव्र द्री सलाई पर पय फे बचे हण ८ पदे चुनटो तथा १२ वूसपै ओर की दार पर 
से उढार बुनलो ओर १४ इस ओर जो त्रिनाुने रते इए ह ते बुनो । दोनों सलटयो पर 
३४, ४षदेष्ो गए इन सयफदों पर ८ सदये तरिना धटयि-उढयि बुनो | अगरी ५ 
सटा्यो दोनो सटाइयो के दोनो ओर एक एक फटा घटति इए बुनो । अब्र दीटा दीरा बुक 
उतार खे । इसी प्रकार दूसरी ग चुनकर तैयार कते । र इन दोनों यंग को अप्तमें जोड 
रो ओैर्‌र्टोगतयावैरं की सीगनसीलो] चीकको द्ग कर आता आधा (आग) पीस ) मोडल 
ओर पिख्टी ओर से अत्‌ पीठ पर से ७२ फदे उठ ले । 
अगरी सराईै--*# १ सी०) १ वन, २दन्सी०, * चिह्‌सेअनतफ दोहराओ, अन्त मँ २ १०। 
इससे डोरी टाल्ने केटिष येद बन जर्यगे । अन ३६ इच तङ उनिये की बुना बुनो 


~~~ 


ण्डीसे गले चक काका पुना हुमा सूट ७९ 


अगले मलईै--सव्छ फे दोनो मिनस से वं केठदकेटिए्‌ चार दे बुटकर उतार दो। 
अव्र फिर २१ ईच तफ पदी बुनाई बुनो । 
य्ह गेकेरिषएि फटेवेटो। २० फे धनि गी बुनाई के बुनो, भगठे २४ फे घुट 
कर ग्ठेफे लिए उतारदो ओर तव्रदेप २० पद दृसेरे के ॐ बुनो] इन अनिम ९० फली पृ? 
७ सलादरये/ ओर बुनो, तम ढीला दील बुट कर उतार दो} एरु का पूत होगया} अप दूसरे कमे के 
छिए्‌ गे की ओर उन जोड़ खे ओर ७ सर्य युन फर बुटफर उतार्‌ दो । 
आगा--पायनामे की अगली ओरमे अगि के ल्णि ७२ पदे उठाओ ओग तन # १ सी०) १०, 
२३०, # विह से सलई के; अत तरफ़ दोहराभ । 
अगली सराई--» सट्यौ धनिये की बुनाई की बुनो नौर तय आगे फी उटनो यात्म प्री केलिए 
पदे बधि! अधि अर्थात्‌ ४६ फदौँ गो २६ ईच तक बुनो ! भव बह वैद के 
ल्ब की ओर के किनरे पर से ४ एदे बुटकर उतार दो । जैसे पठि मे उतर 
ये) ओर क्रिरे २६ इच तक भौर बुनो) अवग्ठेके रिए्गठे की ओर के 
क्रिनरि पर से १२ एदे बुट कर उतार दो ओरेप पदो पर ६ सायो ओर 
बुनो, तव इन्दं भी बट कर उतार दो । 
दृसरे अगि के टिर्‌ पायजमि के ठीक बीचरमे (देखो चि ° स० ६१ मे टीकर सामने जदो डोरी 
कीर्गौठर्येषी है) उन को जोज्ञो ओौर जितत सटा पर दाहिने भग के किए ९६ फदेरते है उसी 
पर १२ पदे वही कै ठिए्‌ नये चढाटो ओर्‌ इन ४८ षदो प्र पटे अगि जी मेति यष्ट दसरा आगा 
भीतियार करो, पर ग्ठेके लि्‌ पहटे अगि जते १२ षदे घुटेथे इसमे १२ के वजाय २४ बट 
कर उतायो । जम अगि पीडे के दोनों कथो को जोड लो शौर वोह फे रिष्‌ जरौ ४ फले घुट ऊर 
उत्तरे थे, अगिके उस फोनेसेठ्करपीटेके कोने तक उस सारीर्गेह की जगह परसे ४७ पदे 
गेह के रिए्‌ उाभो ओर ६६ इच तङ उनिये की वन मे बुनो । 
अगरी सलरे--# सी०, २ इकडे बुनो, कचि से सारी सरद तक दुदराओ । अव १० सलयौ 
२सी०, २ उ० री एच्यिदार बुनो, भरर सफेद उन जोड़ो ओर १४ सबाह्य 
सीधी बुनाई की ययुनो, तत्र दील दी बट कर उतार स्ये! इसी प्रकर द्रूसरी 
वोह तैयार करो । 
कोरुर--गे कै याट्‌ मिनि से कोटर ऊ छिएु पदे उटाना शुरू करो ओर राहिनी ओर की पद्मै 
कै १२ फो को गोडकर शेष सरि ग्ठे पर से ४६ फदै उठाओ ओर सफेद उन 


1 
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से ६ इच तक, हर सट के अन्त मे अतिम फे म अगि पीठे युन एकर फदा पदति इए 
बुनाई बुनो 1 अय दीटा दख घुट कर उतार ले ! 

सीकर सयार करना--ररह के नीते की ओौर वगलें की सवन सीसे अ दाहिने भणि प्रीय 
किरि पर विगोदिये से चिन गी भति ६ वट्नों फे टि तीन तीन चैनो के ६ ठेद मनति हए दुहे 
फे की एक मन्द सासी पदन पर बनले । फिर फिरोशिये से एग ठी चेन ऊन की वनाथ ओैए 

. उमे कमर प्र केखदोमे डाठदो ओर डोर ॐ दोनो भिनारो प्रदो खृठसग्त उन के एक वन 
करख्गादो) वरद जे प्रदो फे सामने उ वटनर्गैकि दो अर सूट फे ऊपर गीला फपम 
तरिढाकर खूउ गस इस्तिरी से अन्दर फी नरप दया कर अच्छी तगह इस्तिरी कर ले | 


छोरी बच्ची का सरला फरक 





यह्‌ प्क 
4०५ युनभेर्भे 
यहुमदी सुन्दर 
। मीर च 
सुषम 
विर तर 


स्पयश्यक सामान--तीन तार की २९ अम ॐ खगम क्रिमौ सुद्र्‌ रगकी उम, ९ नण्की एक नेद 
मगरय्यो ओर यदे योर जदन। 


(क: 


श्य -४# - आ _. 


खटी बष्ठी का सरा कोक ८१ 





प ओर कैखाव (1 ०)--यदि ऊपर छिली हुई ऊन प्रयोग मे ठ जायगी तो गु्छन्द्‌ की 
बुनाई भे वुने हए १२ एवो से २ इच चौड़ा ओर १६ सवयदयो से २ इच ऊचा टुकडा बनेगा इस 
हिसाब से इस्तिरी करने फे गद इस रोक की म्बा १४१४ इच तथा निचला पेय १५ इव ओर 
गले से हँ के मिनि तऊ़ गी छम्ब ७‰ इच होनी चाहिये । 

आगा--१०० फे चद रर निचले करिनरि से शुरू करो ओर पहले १० सला चित्र स०२३ की 
भोति धनिये कौ बुनाई की बुनो । अगटी ८ सलयौ गुद्धनन्द की बुनाई की, फिर € सखायो वनिये 
की बुनाई की, फिर ६ सरइयौं गुद्धखन्द की बुनाई की, फिर ४ सलयौ घनिये की बुनाई की, नव 

६ सलादृयो युबन्द ॐ बुनाई गी ओर २ सख्योः धनिये की बुनाई गी, किर ६ सलयौ गुदवन्द 
की चुनाई कीओर १ धनिये की तथा फिर ९ गुढपन्द की बुनाई की । कुक ९४ मखादर्यौ होगई । 
अगले सठई--# !सी०, २ इ०सी०,# चिद्व से अन्त तक दोहराओ इससे ६७ फे रह जर्थगे। 
अव ६ इच तक गुद्धवन्द की बुनाई बुनो इससे गे पर पर्डैच जाओगी । अव्र काम की 
सीधी तरफ को अपनी ओर्‌ रते हर्‌ १५मी० भगठे ३७ फदे धनिये की बुना मेभगेष १५मीपे बुमो। 
अगली सला--१९ उ०, ३७ धनिये की बुनाई मे, शेष १५ उच्टे | इन अन्तिम दो सला 
को दो वर ओर दोहराओ। 
अगरी सठ्--१९ सी०, ६ धनिये की बुनाई मे, अगे २९ बुटफर उतार दो, पिरि ६ धनिये गी 
बुनाई मे, जप १५ सीपे। 
अब्र इन अन्तिम २१ फदो को गले ॐ किनारे पर के ६ फे धनिये की बुना मे वुनते 
हए १३ इच तरर गुद्धयन्द की बुनाई मेँ बुनो ततव बुटकर उतार लो । फिर ऊन तोडकर दूरे 
कधेके १ फोरम जोड़ ठो तथा पठे कपे की तरह इसे भी बुनकर बुट लो। उस प्रकार 
आगा समाप्त होगया । ठीफ इसी तरह पीडा तैयार ऊरछो { अव्र ४ इच तक पीटे के ऊधो के ऊपर 
अगिकेकधींकोरख दो ओर मरिनारे कीर इच की सीयन कोजो एक कथेके उपर दृसरे को 
रखने से बनेगी सी छो ताफि आगा पौडाअपत्त मे जड ज्य जीर कोके उप्र की सारी सीमन 
त्रिना क्ली रहने दो जिसमें पीठे के कथो पर्‌ उटन ठग सङरे तया अगिके कथं प्रटेद श्लो सरक । 
ेदि-अर करथो के दोनो ओर ४,४ उच (अत्‌ ° ब्व अगि भौर ४ इच पीठे) 
माप कर इस ८ इव की जगह पर से ५६ पदे बेह के ट्ष उ दो ओर युद्धयन्द की बुनाई मे 
तीन वार्‌ हर दूसरी सटाई पर सरला के दोनो ओर एक एर फदा धटाते इए बुनो । फिर विना 
धटाये धुनती जाओ ओौर ४ इच ल्म्ीर्बोह्‌ हो जने पर निन्न भ्रकार से बुनो । 


५ 


८२ शिस्पमान्ण 


अगरी मरई--* { सीम, २ इण्मी०, % चिदसि अत तकः नेटयओ। अय सान पपं 
धनिये फी वुनाई कौ उनो ओग दी ठीग उर उतार दो! 
सीकर, स्यार करना--्योह फे नीचे यौ सीरन्‌ मीठो ओग अगि पटे की धनिये की दुनार इ 
पियो को एवः दे फे साथ ठीक ठीक ग्त केर उमनेकीपीपनमभी मौज} अय दोना ५ 
पओ संधो पर, ३ वटनर्यक दो नथा अनि ङे केम प व्रनो फे दीन ऊपर रेमे त 
तीन दन यना दो! इत्तिरी गगम करके अदर को टयरति हए इस्तिरी कर ले। 


छोटे वचो को रुपेन के दिष्‌ कुछ ुन्दर चुने हृए यो 
सीधी व॒नाई वाखा रेसवार शे 
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भावदयक सामान साप 
६ भस शोल 
३तारफी धेर दवरया 
नरम ऊन, रे इचच्ीदा 
रेनन्की होना चाये 
$ जोदासदादर्थ 
वि० स०्ध्म 


११३ फे चदा कर न के.ओौर सी गी बुनाई मे बनती जाओ, जत्र तस फि एक चौरः 
दुका नबनर्जौय । जयति जवर रम चां उसयर हो तयतयधित स० ५्२मे दिये गे केः 
रेख के ले नमने इन्दी पँ पर बनाओ यन सरा के दोनो नार पर (सनई कश्मर मै भी 4 


खुनाद्‌ म एक बहुत टी सुगम तथा सुन्दर श्ट ८३ 


अन्त म मी) कोने वनाने ऊ ९ हर उल्टी सई मे पठे ओर भविरी फटे मे अगि पीत श्ुनकर एक- 
एक फन्दा बदढाती जाभो ओौर नमूने बा सी नी सख म उन वद्यि हृ फदा फो सीधा नती जाओ । 
इस शरकपर दो नमूने बुने जनि र बाद ३ सल्हर्यो सीवी बुन (ईं री बुनो ओर क्षर बट कर उतार ठो । 
अव्र चीज की दूस ओरसे ११३ पदै सई पर उठा ले ओौर इसी प्रकार कोने वनति 
हए ठेस बनाओ फिर ३ सरद सीवी बुन कर बुट कर उतार दो । इसी प्रफार तीतरी ओर से 
पदे उठा कर बनाओ भौर फिर चौथी ओर से उठा कर वनाओ। अव्र कोनो कोजोड कोओौर्‌ 
इस्तिरी कर खो । बचे को ख्पेटने फे लिश एक सुन्दर गट तैयार हो गया । 
सीधी बुना मे एक बहूत ही सुगम तथा सुन्दर शे 
(वडे चे के ओदने के छ्यि) 
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२ यहुतरूम्वी नी त 
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< नत न ४ 
पन्दुर 
सखाय 
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पीरेफी भोर 
चुनना पखादिये 


चिण्सं० १९ 
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८९ निदपमाए 


मगर १४१ पदे चद्पग २८ सपो मी सुनो । 

द्वमव मीर, ६ 1 सा २ दष्मी०, उ सौर, ग चिद्रमे वाग क नेदधरातो, जल 
मनय दषम -थिनय { वन > दन्मौ०, ०२ मार 

३ण्धर मग सीर, # १य०, २ द्न्मीन, 3 मीन, * चिदमे वरार यागनेह्रानी, नत 
मजय २३ ग जातय { 7० र्‌ रण्मी०, २१ मीन । २९१ ओर्व सः 
यो ० यार ओग नेत्य} 

७१ स्म--रर्‌ मीर, # १२०, २ दन्मी०, उ मीर, भ्निप्रमे # चिद्रनक ५ पारयः 
मोढराओ, इमैः चद्‌ १7०, २ इ्सी०, अनिम ८४के पिपाय समर सये दुने। 
तेतफिरशचिद्रमे भ्चि्तक ६ बार्दोह्गाकर १ उ, २ इन्सीर पर्सी) 

७३ मला--२९ सी०, क १२०, २ इन्मीर, 3 मी०, छ चिद्रसे चिद तक ५ वार्‌ शः 
दोहराओ, इसके वाद १ च०, २४००, अगर अतिम ०३ वे मिमाय सर सापे वुमे। 
छृचिष्टुसे ® चिष्ठ तकर ६ गार दो्टराकर {व २ इण्मी० २१ मी०। 
इन अन्तिम २ सटा्यो फो १४५ उर ओौर दोहराओ। फिर २९ ओर ३०१ मल 
चो २१ वार दोहराओ। अगर २८ सल सीधी बुनो । बुट ऊर उतार ले। 
उल्टी तरफ उपर को विखाकर ओर ऊपर गोटा कपड़ा व्रिखाकर्‌ हस्तिरी कले 
ओर नपि रो। 


कटावदार मनोहर शोर 
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चिण्सख० ६५ 
३७९ फदै चढ़ा कर क्रिनारे से श्रू करो । 
१ख-सारी सनी | 


री सञदे--१ स०, अन्त तक सीधी । 

इरी सखारै--( नमूने की पटी सराई)--! स०, सी, १ स०, सी० सण्फ० इस पर डारो, 
> म इन्सी०, ७ सीर १ वण { सीत १ब०) ७ सी०) १ सर ! सीम, सण 
फ० इस पर डाछो, # चिद्व से वार वार दोहराओ, अन्त मं जव ९ फे रह जार्यै 
तब २ ह०्सी०, ७ सी° बुनो । 

४्थी ओर प्रतयेफ दूसरी (म) सखई--१ स०, शेष सारी उल्टी । 

५ सलाई-- १ स, ५ सी०, १ स, १ सीर, स० फ० इस प्र डालो, # २ इण्सी०, ६ सी०, 
{ब द सी० १ व०, ६ सीम १ सर {१ सीर सन्फ० इस पर्‌ डटो, चिह 
से वार्‌ २ दोहराओ, जव अन्त भ ८ रह जार्यै तब २ इसी”, ६ सी° शुनो । 
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«गीं सकाई--१ सम, ४ सौ०, १ स १ सीर, सन्फ० इस प्र खायो, ५ २ इण्सी०, ५ तर 
१व०) ५ सीम, |; य० ५ सीर, १ सर १ सीः स० फ० इस पर दारो 
से अर गार दोहराओ, ज अन्त मेँ ७ रह जार्यै तव २ इण्सी०, ५ सी०। 

शनी सर--१ स०, देमी०, सम, एसी०, मण्फ० इसपर डालो, # २ इण्सी०, शतैर 
१०) १सी०, १ य°) १स०, १ सीण सण्फ०्ड्सपर्‌ डालो, सीर र इत 
१ च, १ सीर व, ४ सी०, { सम, १ सीर, सन्फ० इत पर्‌ शठो, वि 
से पार वार दोटसओ, जग्र अन्त मे ६ रह जाय तम २ इ०्सी०, ४ सी° वुनो। 

११ सल! स०, २ सी० १ सण, १ सी० स० फ० इस प्र डा, # २ इन्सी०, ३ सौ 
{व र सीर, {च०, {सम २ इन्सी०, स०फ० इस प्र्‌ डरो, { ब 
दसी १० द सीर {सम १ सी, सफ इस पर डालो, # चिदे 
चार्‌ वार दोहराओ ओर जव अन्त मेँ ५ रह जाये तम २ इन्सी०, ३ सी०। 

१३ सलदि--१ स०, १ सी०, स० फ० इस प्र डालो, १ स०, एसी, स० फ़० इत पर शठो 
> २ इन्सी०, २ इन्सी०, १ व° ३ सी०,र्‌ इण्सी०, १ब०१ सी० १ बम 
१ सण १ सी, स° फ० दस्र पर्‌डाठो, ९ सी०, १ बम, १ सम, ! सीर स" 
फ०, इम पर डालो, १ स०,१ सी०, सन्फ० इस प्र टाठो, # चिद से बार ब 
दोहराओ ओर अन्त मे जव ४ रह ज्य न्य २ इण्सी०, २ इण्सी०। 

१५ब सल--१ स०, १ सी०, स० फ० इस पर डटो, # २ इण्सी०, १व०) १ सम, {सीम 
स०फ० इम पर्‌ डालो, १ सी०,२ इन्सी०, १ब०३ सीर) १व {सग 
{ सीर, स० फण इस प्र डालो, १ सी०, २ इन्सी०, १ यण १ सर, सीर 
१,० इस पर्‌ डो, # चिद से वार वार दोहराओ, अति मे २ इ०्सी०। 

दयी सरै इन्तो, # {वम १ सीर, एच, { सम ९ इन्तो सफ इस प्र्‌ अरे, 
१ व०५ सीर, { १०) {स०, २ इण्सी०, सन्फ० इस पर डाठो, १ व०, १ सी" 
१ ब०, १ स० { सी० सण्फ़० इस पर डालो, # चिद से जन्त तक दोहर 

श्श्वी सलाई--१ स०, ९ सी, १ स०, २ इण्ती०, सच फण इस प्र डाटो, # २ इ०्सी,५ 
सीर {बर सीर १ व०, ९ सी० १ स २इन्सी०, स०फ० ईस | 
डाच, # विह से दोढराओ, जव अन्त मे ८ रह जार्यै त द इण्सीर, ६ सी°। 

र्वी सल १ सम, ४ सीर, १ स १ सीगसन्फन्ड्सपर डाटो, # २ दण्सो०, ९" 


कटायदार मनोहरं घर ८७ 


१० १ सती०, १य०९सी०, १ स, { सी०, सण फण इसपर डते, # चिद 
मे दोदराओ, अन्त मे ७ रह जार्यै तय २ इन्सी०, ९ सी०। 

२६१ सट! सम दसी) १ स०, १ सीग्स०्फ० इस पर टारो, #* २ दृण्सी०, ४ सी०, 
१०३ सी०,१प०,४ सी०, सम १ सीम, सर ए० इस पुर टाखो, # चिह 
मे दोदराओ ओर जय अन्नम ६ रट ज्ये तय २इ०्मी०, ४ मी०। 

२५ सगई--१ सर, २ सी०, १ मम, १ सी०, सण फ० इसपर डो, क २ इन्मी०, ३ सी०, 
१य०, ५ सीर) १०, ३ मीर, {सर १ मी, मन्फण० दरस प्र यले छ चिह्‌, 
से दोद्यभो, अन्त मे जय ^ रह जये तय २ इृन्सी०, ३ सी०। 

२७ सला--१ स०, १ मी०, १ मम, १ सी०, सन फ० त्त पर दारो, # २ इण्सी०, २ सी, 
१ व०,७सी०, परग र्सी०) १०, १ सीन, स० फण्टसपर डाले, क चि 
से दोह, अन्नम रह्‌ ज्य तर र्‌ इन्सी, २ सी०। 

२९ सटई-- स०, १ स०, १ सी०, दूसरा स०फ० इस पर डालो, 8 २ दन्सी०, { मीर, 
१ ब, ३ सीर, १4० १ सम, २ इण्सी० मन्फ० उस पर डाले, १ पम, 
३ सी०, १ वर १ सीर, {मम { सीर त०फ० इस पर डालो, छ चिहसे 
नार यार नेहराओ, जमर अन्त मे रह जार्यै त्र २ इण्सी, १ सी०। 

३१ सटाई--१ स०, { सी०, स० ए० उस पर्‌ दाठो, # २ इण्सी०, १व०, » सी०, ११०, 
१स० २ हइन्सी०, म फ़० इसपर डले, १ सम ए सीम, १ब० १०, 
{ सीम स० फ० इस पर टास्गे, # चिद से यर २ दोहरा, अन्त मे जव दोरह 
जर्थितयर २ दृ्सी० बुनो। 

३३२ सलहर इन्सी०, # १ २०, ९ मो, {स०,२ इन्सी०, स= फण उस पर डले, 
५ सी०, १३०, २ इण्सी०, # चिद्व से अन्त तकर दोदराओ । 

३० सदि! सर, जन्तिम २ के क्िपाय सव्र फटे उ्टे बुनो, अन्तिम २ ६०उ० | 

१९बी सलई--३ध्यी मलाई की मानि) 

२६बी सरै स०, अन्तिम दो के सिगराय संवर सीये बुनो, अन्तिम २ इ०्सी° बुनो । 

३७गी सटाई--२६पी सठाई की मति । 

वीं तव््-१ सर, २ सी०, कः १०, २ इ०्मी०, ‰ चिह्धसे वार २ दोढराओ, अन्त मे 
जव रह्‌ अर्ये तो २ इण्सी° बुनो! 


८८ 
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शिलया 


--~-~~~ ~~~ ~ ~^ 





इद्वी ओर ४०य सखई- दवीं साई की मति । 

४१बी जर ४२ सजई--र३४्वीं सटाईं की मेति। 

४३यी सला--! स०, द सी, ५ १व०, २ इन्सी०, १ सी०,* चिदसे वार र्‌ दोहभे 
अन्तमे जय ररह आर्ये तव {यम ३ इन्सी०। 

४९वी सलाई---१ स०) १ सी० ४ १व०, २ इन्सी०, १ सी० * चिहसे वारर दोदरओे 
अन्त र्मे जव रह जार्यं तव १ य, २ इन्सी° | 

४९वी सलाई--१ स०, २ सीर, # १ ०, २ इन्सी० १ सी० # चिद्से वार? दोहयभै 
अन्तम जय ५ रह जार्येत १य०, २ इृण्सी०, १ सी २३० सी०। 

४६ सयई--! स ३ सी०, # १ व०, ९ इ०्ी०, १ सी०, # चिह से दोदराभो, अन्त 
जवर ३ रह जार्यै तव १य० ३ इर्सी०। 

श्वी सरा! स०, १ सी०, # १०, २ इण्सी०ः सी, # विद्ध से अन्त तक दोहरभे, 
अन्त भे जव रह जार्थ तव १व०) २ इण्सी०, २इर्सी०। 

०८ सक स, २ सी, छ १०, २ इन्सी०, १ सी०) कचि से वारर दोदराजेः 
जव अन्तम ५ रह जर्यैत्त्र १व०; २ इन्सी०, १ सी, २ इन्सी°1 

४९्वी सकष्ट--° दयं सलार की तरह । 

५० ओर ५१बीं सखाई--३४वी सटाई की तरद । 

५वी ओर ५३ ससई--३६ ग साई की तरह । 

९०्वीं सरा! स, २ सीम, ® { व०, २ इण्मी०, ® चिद से वार्‌ २ दोहराओ, अत } 

जव २ रह जार्यै तत्र २ इण्सी° घनो 1 

५९ ५६ सखरै--२६मी सखाई की मति, अब २६३० फदे रह जाथे । 

५७वी सदाई--१ स०, शेप सरी उल्टी । 

५८बी सलाई--१ स) १५ उ०, २६० उ०, # १६ उ०) ६० उ०, # विह से वारर दो 
राओ अन्तं मे जब १७ रद्‌ जाये त्र १७ उ० बुनो, यद २१६ पदे रह जघ्र। 

५स्ी सलई--१ स० द सीर # १०; १ स० १ सी स०फ० इस पर डटो, ३“ | 
२ इण्सी०, १व०, १ सी०, # चिद से वार २ दोहरा, अन्तर्मे जव्र १२ ट 
जार्यै तन १ ०, १ स० { सी स० फ० इस प्र डाढो, ९ सी, २ इण्सी" 
१ वण ३ सी०, २ टन्सीर। 


कटावदररं मनोहर श्रेणि ८९ 








६०्यी तथा टर नूसरी (सक) सररै--! स०, अन्तिम २ कदो के मियय सपर उष्टे, २ईइ० उ०। 

श्वी सरा! म०, ३ मी०, { 7० {सम { सीर प फच्डसपर डाले, १ सीर, 
९ दन्सी०, १ 2०, २ सीन, # चिह्र मे वर बार दोदओ, अन्तम जय १०२ 
अर्थित १०, १ स १ सी० म फण दूस प्रदाने, १ सीर २ दन्सीर) 
१ प०) द मी २ उन्सीर। 

६६4 सटाई-- १ स०, ३ सी०, # १ य०, १ स० २ इृर्सी०, स फ० इसपर डाले, १ चम, 
५सी०, # चिह से वार उर दोढराओभन्त मे जय (रट ज्ये ततर १०, १ मर, 
२ इण्सी० स० फ० उक्त प्र्‌ ले, १ 7०, ३ सी०, २ इण्सी०। 

६. सटा! सम ^ सीर > १००) १ स १ सी०, स०्फ० इसपर डाले, १ सी, 
२ इण्मी०, {० ३ सी०, # चिद से गर वार दोदराओ, अन्त मेँ जन १२ र्ट 
ज्ये त { 7०) {सर १ सीर, स फ० उतत प्रडाने, १ सीर इन्सी०) 
१२०, ५ सीर) २ टृ०्सी०। 

ऽमी सद--१ स०» ५ सी, क १२० {सर इण्सी०, स० फण इस पर डालो, १व०, 
५ सी० & चिद से गार २ दोहराओ, अन्त म जब १० रह जार्यै नय व, 
१ सम) २ दइन्सीर) सं० फ० इस्‌ पर डाढो, १ वम, ५ सी, २ इ०्मी°। 

६९ स्म--{ सम, ९ सीन, २ इन्सीरम # {बण ९सी०) १० सम, १ मीर, सर 
फ० इस पर डालो, १ सी०, २ इन्सी०, # चिष्ठसे वार ९ दोहराओ, अन्त मे 
जब्र ९ रह जार्य, {य०, ३ सी०, १ यम १ स० १ सी०, सन्फण्ठ्स पर 
टारो, २ सी०, २ इण्सी। 

७१ सकर$--१ सम, २ इृन्सी०, # तण, ९ सी०, १व०, १ सम, २ इन्ी०, सर्फ 
इत पर अरो,# चि से वार वार दोदराओ+अन्त मँ ज ९ रह जार्यै तवर १ व०, 
९ सी०, १२० १ स०, १ सीर म०फ० इस प्र डालो, २ इ०्सी०। 

७दनी सलक १ सण, १ सीर, # १व०) {मम १ मीर, स० फण इम परडातरे, १ सीर, 
२ इन्सी०, १ २० ३ सी०) # चिह से वार वार्‌ दोदराओ, अन्त मे जब ८ रह 

जायेत {व १ सम, १ सी, स फ०्डस प्र डद, १ सी० २ इण्सी०, 
१7० १ सी० २ उन्सी०। 
७९गी सरदि! स { सीर # १य०, १ स २ इन्सी०, स फण दस उड, १०, 


हित्पमारा 


५ मी०,# चिद्‌ से वार वार दोहराओ,अन्त मे जग ६ रह जाथे तय ए व०१ स 
२ द्र०सीगस० ० इस पर टाले। 

७० सखाईै--१ सन, द सीन # १२०, १ स०, १ सी०, सर फण टस प्र्‌ दारो, ! ५ 
२इग्सी०) १२०, द सी०, * चिद से वर्‌ वार लोहरामी अन्तरम नय १० 
जर्यितव्र १० १ सम, १ सीर मन ए० इसपर डालो, १ सीम २उग्सम 
{व ६ मीर) र्‌ इन्सी०। 

७९ सठार--१ स०, र सीर, # १ वम, {सम २ टन्सी०, स फ़त दरस प्र्‌ डाले, १२५ 
९ सी०, # चिद्‌ से वार २ दोहरा अन्त मेंजव८ गह जर्यं तव {२० 
१स०)२ टन्सी०, सण फण्ठ्म पर टले) १०, 3 सी०, २ इण्सी०। 

<ण्यी सटाई$--६०यी सखा की तरह । अवर £५गीं सखस सेल्फर (त्मीसगरईशतकयी ष 
सखायौ क्रम से ११ बार दोहराओ । स प्रकार १७६ सलाईयो ओौर वर्ग य 
फेवक १८ पदे रह जयेगे } 

२५७ सल--१ म, ५ सी०, १० १ सम १ सी० स०्फ० इसपर डालो, १ मीर, 
२ इन्सी०) १२०), ५ सी) २ इन्सी०। 

२५८ सलई ओर प्रये सम सष्या की संलाई-- ६० सखा गी तरह । 

२५९ सलई--१ स०, ९ सी०) १ २० { सर इन्मी०) सन फ०्हस फ डी, १2० 
५ सी० २ इण्सी०। 

०६१ मलाई--१ स०, २ सीर २ इन्सीर) १च०, ३ मी) {वम १म० { सीर 
फ० इस पर डालो, २ सी०, २ इ०्सी०। 

२६दमीं मला--{ सण, २ इण्सी०ः {व ९ सी०, १२०) १म० १ सी०, सण्फरण इस 
डटो, २ इन्सी०। 

२६५ सरह! सण, १ सी, १ व० १ सण, १ सीर, म्फ इस प्रडाटो, ! पौर 
२ इण्सीण) १ व १ सीर २ टण्मी०। 

२९ सलई--र सी०, १ व०, १ स०, २ रण्सी० स॒° फ इस प्र डो, १ य°, { स" 
२इ० मी०। 

१६८्गी सलहै--१ मर, ३ सीन > इन्सी०। 

२७०्ीं मरा$--१ सम, २३० २ इण्ड०। 


छोटे वधै के लिए सुन्दर पर सादा शेर ९1 





२७बीं सजई--१ स०» १ सी०, २ इ०्सी० | 
२७ सरह्‌-१ म०, २ इण्मी० । 
२७६ सखाई--र इ०्मी ० पदा फरमे ताग! तोड़ ले । दीङः इसी व्रकार ३ टके ओर तैयार करो । 
सीकर तैयार करना--सथर ठुफडध के ऊपर गी त फपड़। पिच्छफर उल्टी तरफ दवाकर इस्तिरी करलो। 
अमर दुफडोंके कोनो गो टीफ़ मरिठति हृ ओर वीच के चरो फोनो को बीच मँ मिटाकर कटर 
फरफे रखो जिसमे एक चौरोन शल स। बन जाय । तय सफाई से दुफंडो मो जपम मसीले पर 
ष्यान रमना करि नमूने से नमूना ठीक से मिक जाय, फिर सीवनं पर इत्तिरी ऊरखो । 





छोटे वच्चे के लिए सुन्दर पर सादा शे 





पाव 
आवक्यक सामान यदिनिर्द्ष्ट उन 
॥ श्श्भौस मौर सलाह्यौ 
सतार की उन, कामम 
९नन्की रद्‌ जा्च 
२ सरदो तो १२ णद्रौसे 
नाप २६० चोढा ओर 
शोर ३० ० चौद्‌। २५ सलहर्यौ से 
३० द्‌० रम्बा २ देच ऊच 
होगा इक" वनगा 
॥ 
चिम स० १६ 


१७९ चद़ाकर्‌ रू करो ओर पहली १२सटार्यो सीधी बुनारे ती चुनो! नन नमन। ग्रः होना । 


~~ ~~~ ~ 


षर्‌ शिल्पमारा 
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नमूने की पहली सराई--१६ सी०, # १ ०, {१ सण, २ दृण्सी०, स० फण इसपर दाग, 
१ब०, ९ सी०ः %#चिह मे साई के अन्न तफ बार २ टोहराओ, भते! 
१ स०, २ टन्मी०, सण फण इसपर डो, १व०, १६ सीर, पर समाप गरो। 


ररी सटाई- सारी सीवी। 

३१ सल १५ सी०, # २३० सीम, १7०, १ सीर) १ वर्‌ इण्मी०, ७ सी०्चिष 
चार वार दोहरभो } सख के अन्तम व्रण, २३० सी०) {९ सी्हा। 

श्यी सुटई्-सारी सीगी । 

भी सलाई--१४ सी, #२इ० सी०, १२०, इ सी०, १२०, २ इसी, ५ सी 

# चि से वार्‌ बार दोहराओ,अन्त मे १ व०,२ इ०मी०,१४ सी० पर समाप्त को। 
टी मखई-सारी सी ती । 

प्पी सल--१९ सीर, #र इन मीर, एव, ५ सीर, वम, ९३० सीर, दरम 
ऋचि से वार वार दोहरान, अन्तर्मे १व० २० सीन, एर सीणर्प 

समाप्त करो । 

८ सका--स्तरी सीधी । 

९4 सलटू--१२ सीर, २३० सी # १ व, ७पी० {वर २इ० सीम, १ सीर) २४ 

सी०, # चिद सष अन्त तकत दोहराओ । अन्तमें १ वण, २द०्सी०, १२ सीण्प्र 
ˆ समप्त करो । 

१० सलई्--सारी सीधी । 

११ सरदू--१र्‌ सी {० २ इ० सीर, + ७ सीर, २३० सीन, १०, १ सीर, {7१ 
२० सी० # चिद मे अन्त तक दाहराओ,भन्तमे २ इण्सी०, १०, १९४ 
पर्‌ ममाप्त कसो । 

१२ गी म्--सासे मीधी । 

१३ सलाद मीर, ११०) # २ इन्सी०, + सी०, २ इन्सी०, १ २०, सीर, { 1" 

क चिद से अन्न तक नोहराओ,अनमे २ ट सी०, १२०, {३ सी०। 

१४१ सगः सारी सीधी 1 

१ प मर्ष मीर क नर, रडण्सी०, द्‌ सीन, दृरन्तीन {पत मीरु किर 

अन्त तफ नेदगओ, अन्तमें २ ० मी०, { ०, १५ मीन दर्‌ ममाह कगे। 


छोटे यथे व एक वहुतष्ी प्यारा्ोर ९३ 


[१ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~=“ ५ 


१६ की सल सारी सीवी बुनो । 

१७ सच--१५ सी० # १ व, २ इ०्सी०, १ सी०, २ इण सीर १व० ७ तीर, 
चिद से अन्त तफ वार बार दोटराओ पर अन्तमं २ डइ०्सी० वर १९ मी 
पर समाप्त करो | 

१८ ¶ सरड्--सारी सीवी । 

इन सखायो से नमूना समप्त होता हे । अय तीसरा से १८7 सटाई तकी सवर 
सखाहयो को वार वार दोहराओ जव तक भरि १९ नमून न वन जार्यै । तव १२९ सल सीवौ बुनो 
तप दीरा दीटा बटर उतार छो } यदि इसे अयि स्याचौडा रखनाहोणे ण्या नमूनैका 
हिसाय गिन कर्‌ जितने नमूने वदना चाहो उतने फे बहा व्ये तथा उतना ही ट्वार मे भी व्हा चना 
ओक निक्षे चौफोन वन सके । 





छोटे वच का एक बहुत ही प्यारा शल 





चि० स० ६७ 
लगभग ८ ओस ऊन ५४ इव चौकोन तल के ट्ष, भौर २० ओस उन <० ईच चौफीन 
ल्व ष्टि} १ जोड़ा ८ नण की साध्यौ । 


४ निष्यमाण 


यीच फा दिस्ता--+8 इच ल्ग्व चौद गोर के टि० २४३ षदे मटाई पर चद्राभओ। 
एय सटा{--* १ सौ०) ३ उ०) + ०, *चिद्रमे अत तर दोहराओ। 
श्री मा{--० ९३०, { मी, १२०, २ इ०सी०) {३० # चिद्मे अनत तपर ेणभी। 
भ्य सरण पृष्टा शौ तर 1 
श्या सर$्--मारी उन्दी | 
५ सराई--* ५ मी०) ० १०, # निष्ठुमे अत तक्र दोहगनी । 
६8 सटाक्-*# १ उ०, १ मी०, १ उ०, २ द०्मी०, < उ०, # चि मे अन्न तक शरोदभी 
«गरी सख$-- 44 सर री तरद बुनो ] 
वी मल्--मारी उनी । अय रन ८ माद्रयां ३९ वर्‌ चुनो । 
तर लुट ऊर उनार लो यरि ६० इच न्मे चौरो की तगरतष्ौ तो २५६ १ 
चदृ।ओ ओर नमूने यो ३९ तग केः जाय ४५ तारे ोढराओ। ~ 
फिनारा--4४ इच पलि ओट के लिए ३२२ फदे चदाो जर पटली २ स्यो सीवी द्ुनो। 
इरी सटा-- इण्मी०, # १८००२ इन्सी०ः ११० १स० {सीर सन फ़ण्द्रस ^ 
डालो, १०१ मर, {१ सी०, सर फ इस प्र्‌ डाले, ६ सी०, २ ट्त, 
१२०) २ टण्सी०) १ व, २ टइण्सी०, १व०, २ सी०, # चि से अन्तं तः 
दोहराओ पर अन्तम २ सीण्के उन्ठेर इन्सी° बुनो । 
वी मलाई--२ इ० सी, १७ उ०, # २ सी०, १८०, % चिदं से वार व्रार दोहसओ, अन 
मे जव २१ फे रह जार्यै तय रे सी०, १७ उ०, २ उण्सी°)} 
५ सरई--र इन्सी०ः छ { सी० १०, १ म०, १ सीर, स० ८० इस प्र्‌ टाठो, वर 
\ १ स० १ सी०, सन्फ्० इस पर डटो, £ सी०, २ रण्सी०, वर, २ इण्ी 
१२०, ए सी०,र इन्सी०, {ब०, २ सी०, तम, २ ० सी०, छ चिरे 
वार २ लोहराआ, ओर जव अन्त मे १६ रह ज्य तय १ सी० १ बर, {सर 
१ सी स०फ० इमपर्‌ टल, (व, १ सन, १ सी, सण्फण र्त 
पर टल्नि, ° सी०र्‌ इन्सीण १व० २ टन्सी०, १7०, १ सीन, २ ₹्वीर। 
टी सलार इन्सी०, १५३०, क २ सीर, १८ उ०, छ विह से तर्‌ २ दोहराभो, अतम 
जव १९ रह जोय ततर २ मी०, {५ उ०, २ इण्सी०। 
जगी सलई--र इन्सी०, १ व०, १ स०, १ सी० म॒न फ़न्र्सरपर्‌ डाले, १००१ पम 


छोटे बे काण्क बहुतष्टी प्यारा द्रि ९५ 


१ सीर सं फ० इस प्र डालो, ९ सी०, २ इर्सी० १ उ, २ दण्सी०, १३० 
२ सी०, २ इन्सी०) १व० २ सी०) १व०, २ इन्पी० २ सीन चिहसे 
वार २ दोहराओ, अन्त मे जव १२ रह ज्ये तम १व० सर १ सी०, स०्फ़ 
इस पर डाटी, { ब०, १ स०, { सी०, सण फ़० इस पर डालो, २ सं(०, ३३० 
सी०ञ १ वण २ इन्सी०, १ब्‌० २ टन्सी°। 

<गीं सल्$--२ इण्सी० १३३०; # २ सी०) १८३०, # चिह से वार २ दोटराओ, अन्न 
मे जव १७ फे रह जर्थ तत्र २ सी०, १३ उ०, २ इण्सी°। 

स्वी सरार इन्सी०, १ सी० % १ वण, १ सण, १ सी०, स फ० ऽस्त प्र डाटो, २६० 
सी १०२ उन्सीर) १ बव द मीर, २ उन्सीरः १ वम २ पीर) {बम 
२ इन्मी०, ९सी० १व० {स १ सीन सर्फ इसपर टलो, क चिह्न 
से तर २ दोहराओ, अन्त मे जव ७रह जारथे तव १ ब, १ स, १ सीर म 
फ० इस्त पट टरो, २ इन्सी०) १व० १ सर, ९ उ°्सी० 

१० सवर इन्सी०, १८ उ०, कर ०, १८ उ०) छ चह से वर २ दो््राओ, अन्त 
भ जव १५ रह्‌ जाये तव २ सीर, ११३०२ ३ग्सी०। 

११य सलक इन्सी०, ८ सी०, # २३० सी०) १०२ सीर १० २दण्सीन एषएटसीन) 
# चिह्‌ से वार २ दोदराजो अन्त मे ज १६ रट ज्य नरे इन्सी०, १० 
र सी० १ब० ९ टरन्सी० ८सी० २ट८न्सा०) 

१२ सवर इन्सा०) ९३०, #* २ सी०) १८३०, # चिद्व से वार २ दोहराओ, जव १२ 
रह ज्य तव २ सी०) ९३०, \ इण्स।०। 

{दीं सलाई--र उन्सी०, २ सीर, ५२ इन्सीर) वर, २ इन्सीरः {वर २ द्र्सीम) 
१ब०, रूसी) १व०, २ इन्सीम {वण १ स, ! सीर सन्फण इस पर दले, 
वर, एस एसी०, सन्फ० इस्र पर डाले, ६सी०, % विद्ध से धार २ दोटराओ, 
अन्तम जव १८ रह ज्ये तय २ इन्सीर, वण, २ इन्सी) १०) द उन्सीर 

१व०र पी० १ वर २ इन्सी०) १ वम {स १ सीसर फर्श्सपर 
डालो, १०, सर, १ सी०, सत फ़त इस एर डाले, २ सी० २ उण्सी०। 

१४ सलई--र इ ण्सी०, ७ उ०, # २ सीर, १८ उ०, # चिद्व मे दोहराभोऽज-त मे जन ११ 
रह जाये तय २ सी०, ७उ०, २ इन्सी०। 


९६ निरमा 


१५२ सलई--र दन्सी०, { सीन रदन्ती) १०) १ सीन, २ ड्न्सी०) {य०, २५ 
(०) २ द्न्मी०) ए सीर) {० {सन १ मी०) म क० इपर 
दाये) १०) १म०) { सी, मण०्षण् इम परडालो, ¢ सीर) र रण्या 
१०, छचिद्धसे नदय अन्तमेतय १८ य्ह तारयत २ द्ण्सी०, पण 
१ मीम, = उण्मो०) १००) २ सीत) {7० २ द्न्मीर १ सा १7५ 
१म०) १ मीम) मण फन् वरम परर्‌ डन्नि, १ मी०, २ इन्मी०। 

१६ सलार इण्सी०, ५ उ०) *२ मीर) १८३०, # चिद्धमे नोहराओ अन्त मजर 
गह जोय तन २ मी०, ५३०) २ इण्मी° | 

{बी साई ट०्मी०, # २९ सी०, २ इन्सी, {३०.२९ सीन, १२०, २ दन्ती) रीण 
१ च ०, १ सर, ! मीर, मन्फटसपर डाले, १य० १ सम १ सीर) ए 
फ़टम पर डालो, २ मी०, २ इन्सी०, १ 7०) २ इनस, {4० # चिम) 
दोहराओ अन्तम १९ रह ज्यं तन २ सी०+ २ इन्सी०) १ त्र २ सीर, {व 
#; इण्सी०, ६ मी०, ६.4 हण्मीर | 

१८वीं सलार इन्सी०, ३३०, ० २ सीः १८३०) * विहते गार २ दोहराओ अतः 
जरह जोयत्तये २ म्‌\०) ३० २ इण्सी०] 

१९बी मटाई-र इण्सी , ५२ इन्सी०, १ ब) रसी०) व०, २ इन्सी०, द सी०, {१५ 

१स०) १ सी०मे० फ०्डसपरडातर, १०) १ स, {१ सी०, स्फ 
पर डालो, २ इण्सी०, १०, २ इन्सी०, १२०, १ सीर भ» चिदसेवार) 
दोहराओ अन्तम जय ८ रह ज्य तय २ इन्सी०, १०, २ सी० १३५ 
२द०सी०, > इण्मी० | 
२्ण्वी सलह--र्‌ इण्सी०) २३०, ४ २ सी०, १८ २०, क चि से वार्‌ २ दोहराओ अत १ 
जव ५ रह्‌ जोयतव्रर् सी०, १३०) २ दन्सी०। 
२ सहै इण्सी०, #*र् सीर, १० २ इन्मी०, १४ सी०, र्‌ इन्सी०, १४ 
# चह से गार २ दोहराओ अन्त मे जम रह जर्थि तत्र र्‌ सौ०, २ इण्सी०। 
२२वीं सङाई--र इन्सी०ः १ सी) # १८३०, २ सी०, # चहु सै वद्‌ २ दोहराभो 91 
मे जव २१ रह जार तत्र १८३०, (सी०, २ इण्ड०। जय द्री सल 
रेफ २२२ सरा तक की सव सरह्या एऊ बार ओग दोहरा यह फे ४९ 


्सेध्वपैकी रची का नोरीटी पिदियोदार सररा पाक ९७ 


जर्येगे । अग बुट उतार ले । इसी प्रकार  दुकडे ओर तैयार कण्लो । 

यदि ६० इच ठ्वा चौड। शेख बनना हो तो ३६२ फे चढाओ जौर उपर्युक्त प्रसर मे 
बनो, पर अन्त मेँ ९४२ फरो री जगह २८२ एदे रह जनि चाहिये । अव्र प्रलेपः दुरुडे कै कोने 
आप्तमे मिला उर्‌ रख ठो ओर पिन व्गादो । फि? उल्टी तरफ को रख कर ओौर उस्न पर भीटा 
वापडा व्रिढा कर इस्तिरी करटो । तव दो दो कोनो को इरफद्का करङे सील । यह किनरि ऊ चौफोर सा 
धेर वन जायगा । अव बीच का हिस्सा इसमे सीटो, ओौर सीयनों पर दधा कर्‌ उस्तिरी करले । 

ठ्डक्रियो के भोति भोति के कपडे 
से वर्धकी छ्डकी का नोकीटी पिडियोदार सरला प्रोकं 
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0ा--रगीन उनि दष पदे डालकर पीडे य निचले प्रिनरिसे दरू गरो ओर पहन 
, ९ साया सारी सीधी बुनो । तव निन प्रकार से नमूना शुर उगे -- 

ष्टी सलाई--१५ सीन, # १३०, २ सी०, + विहते तार्वार दोहो, अतम १९ मीनो 
स्री सटा १५ उ० # { सी०, २० उ०, # विह मे व्व नेयो, अतम १५ उणो, 
इरी मग १४ सी० # ३ २०, २८ सोर, # चिद त यर्वारदोदराओ, अनमं १४९ सीर कें । 


{ प्री सटटि--{४ ३०, # द सी०) २८ उ०, # चह से ररयार दोहरा, जनमे १०३०६] 


\ 


९ 


दिप्पमाटा 


ववी सटा १३ सी०, # ५३०, २६ मी०, # चिद्‌ से उर वार दोहराओ, अतम {सीण्द्‌। 

टी सठा-- १३ उ०, ५५ सी०, २६ उ०, # चिद्‌ ते आर यार दोहराओ, अतम ११३ण्द 
जती सल-- १२ सी०, # ७ उ०, २४ सी०, # चिद से उरवार दोहयाओ अतम १९ सीण्दं 

<न सर १२ उ०, # ७ सी०, २४ उ०, # चिद्‌ से वास-वार दोहरा, अते १२ उण 

९1 सला--११ सी, ९३०, २२ सी०, # चि से वार-गर दोहरनो, अतम ११ सीग्ते' 
१० सटाई--११ ३०, # ९ सी०, २२ उ०, * बिह से ग्नार गोहन, अतँ ११ उब दं 
११ मटा$-- १० सी०,# ११३०, २० सी०,* चिद से वार-वार दोहराओ, अत्म {० सी" र 
१२्बी सरा--१० उ०, # ११ सी०, २०३०, # चि से यासवार दोहराओ, अतम १०३० 
१३ सर्ट--९ सी०, # १३ उ०, १८ सी०, # चिद मे वास्वार दोहराओ, अतप ९ सी०ध। 
१४यी सटा{--९ उ०, # १३ सी०, १८ उ०, # चिद से बार-बार दोहसाओ, अत मे ९.३० ९। 
१५ सखा--८ सी०, # १५ उ०, १६ मी०, # चिद्व से वारवार दोहराओ, अत मे ८ सीर हे। 
वो सरष्ट-८ उ०, # १५ सी० १६ उ०, * चह से स्वार दोहयओ, अतमे ८ उण 
१७३ सखा--७ सी, # १७ उ०, १४ सी०, * चि स बरस््रार दोहर, अत मे ७ सीह 

१८यी ठलरईट--७ उ०, # १७ सी ० १४ उ०> # चि से वास्वार दोह्यओ, जतमे ७ उण 

१९ सट सी०, # १९ उ०, १२९ सी०, # चह से वागचर दोहो, अतम ६ सीन 

२० सल्प-६ उ०; # १९ सी०, १२३०, # चिह से वागवार दोहराओ, भत मेँ ६ उण 
२१ सला--९ सी०, # २१३०, १० सी०, # चिद से व व्रर्‌ दोहराओ, अतम ९ सगे! 
प्रवी सटाई--५ उ०) #२१ सी०, १० उ०,# चिद्‌ से यार्‌ र दोहराओ, अतमे ९ उण 
२३ सल सी०, #*२३ उ० ८ सीर # चिद से गस्वार दोह्ाओ, अतन ४ मी० ्। 
२४ सनङ्-४ उ०) # २३ सी०, ८ उ०, क चिद्‌ से वार गार दोदराओो, अत मे ४ उ° ह। 
२५यी सटाई--र सी°) # २५ उ० ६ सी # चिद मे वार-गार दोदराभो, अत म ९ दी° ्। 
२६ मन्पदै--२उ०) # २५ सीर; ६ उ०) # चि स उरवर दोहराओ, अतम ३ उ० ६। 
२७गीं सर्र सी # २७ उ०, ४ सी°ः, # चि मे वर्‌-नार लोहराओ, तमे २ सीर ह। 
२८ सलाद--र उ०, # २७ सी० ४ उ०, # चिह्र से वर-बरर नेहरा, जत म ९ उ° ह 
र्य सर सी०, # २९०; २ सी # चि से उार-बार दोहगयो, अतम १ सीर दे। 
३० सलाई--१ उ०, # २९ सीर, २३० # विह से वारर दोदर, अतपर १ उ हे! 

ग्न १० लनो से नीचे का नमूना पूराहोगया, अप १३ सलधयौ गु्धयद फी दुनार फीदुन। 


सेवं की खदरी का नोष्धीटी पिद्धियोदार सरटा फक द्द्‌ 


अगटी सखाई--# १ सी०, २ इ०सी०, २ ₹० सी० बुनो # चिद मे वार वार दोहराओ अत 
२ इण्सी० ओर १ सी° प्र स्य को समाततकरो। अय सखा पर ७९ फदे रह 
ज्यिगे । इन फं प्र ८ इच तरफ़ गुद्धयद की बुनाई बुनो 1फर यहो गठे के किनारे 
व टि एदे वेयि 1 फर की उल्टी तरफ को अपनी ओर रखते हर निन प्रकर से घुनो। 
अगटी सख १९ उ०, ३७ सी०, १९३० । 
अगटी सल--सारी सी ती । इन अन्तिम दो सदाहो को दो वार ओर दोटराओ ! 
अगठी सेढाई-१९३०, ५सी"»अगठे २७ चुट कर गे के छिएु उतार दो, तव ९सी०, १९ उ०। 
अय एक फये के इन २४ एद पर १६ इच तक गुद्धद कौ बुनाई बुनो पर गे 
के करिनरे के ९ फदो को सदा हर सरक पर सीया चुनो, तम वुट वरे उतार 
दो} अम ऊन को दूसरे कषे के २४ फ़दो भे शठे के फिनरे की जोर जोडकर 
पहले कपे की भति इसे भी वनाओ ओर किर बुट कर उतार खो । 
भागा--पीठे की मेति नमूना डर ह्ञाल्र तक बुनो, फिर ्चाठर के षदे घटने के बादर ( अर्थात्‌ 
जय ७५ पुटे रह जर्यै ) ४ इच तकर गुद्ध्रद की बुन बुनो । अय ये से गटे की पदी घर होती 
टै । अगे की सीवी तरफ़ को अपनी ओर रखफर २४ सी° बुनो, अग इसी सलक पर अथौत्‌ इने 
" २४ फदो के अगि एक ओर सट के साथ १ फे नये (टन टोने के लिए नीचे रली पष्ठी के लिए 
। यह फटे चदय जति है ) चढाटो, अव इन ३० फदों को ही गुद्धद की बुनाई मँ ४ इच तर घयुनो । 
* अगी सल--( उल्टी तरफ से होगी ) ११ सी०, शेप सारी उच्टी । 
अगच्ी सखई्‌--पारी सी गी (द सीं पी तरप को स है) अर इन अन्तिम दो सलाइयौ सो दो षर्‌ 
ओौर दोदराओ 1 
अगरी सखाई--गले के किनारे की ओर जो नये €फदे चदय ये उन्द बुट कर उतार दो ओर शेय रफ 
पर १६ इच तफ गठे के परिनारे के ९ फदे सदा सीधे बनते हए शेष समरफो गुद की 
॥ बुनाई मे चुनो । {५ इच इस प्रसार दुनने के वाद बट कर्‌ उतार दो । अब दूसरी ओर 
^ केजो ५१ फट उनमें अदर ॐक्रिनरिकी ओर उन जोड़कर इय तक गृद्धद 
की बुनाई बुनो, पर अदर के भिनरि के ५ के पद्यी के ल्षि सदा से बनना! 
अगदी सर$--( यह उल्टी तरफ से द्येमी ) १९ उ०, शेप सरि सीप । 


* अगटी सखदै-सारी सलाई सीधी ८ यह्‌ सीवी तरफ से दौगी ) अत्र इन अन्तिम दते सखहयो कौ 
। दये वार ओर दोदराओ । 





१५०५ रिष्यमाण 


अगटी स--१९ उ०, ^ मौ०य पदे मगर सुट्‌ फा गक चिदिउनाग दो। (यहः 
भी उल्टी ओर से आमी) अवर यरी योनो कर २४पतेजौ केके 
गटगयेष्टं उनममरेके करिनरि फी ओर जोडला तथा पहर कथक 
भोति युमकर ओर घुटरग उतार ने । 
तर---ण्क साई पर्‌ ४९.पले चद्रादर वरह ओ निचले मिनि से धुरः कगे ओर पहली ९ सग 
सीषी बुनाई की टर दृसरी सट म दोनो ओर एक एक पदा ( पटे ओर अरौ फे मे अग 
पी घुनकार ) बदरते हए बुनो । ये फे तीन गार पदाओ ओर तप निम प्राग से नमूना यर वयै ~ 
१खी सलई--५ सी०,# १उ०, १० सी, # चिष्ठसे दोहराओ, अतम ५ सीण्ो। 
मरी सला{--+ उ०, # १ सी०, १० उ०, # चिद से दोहयओ, अत्म ५ उणो । 
दरी सटा--४ सी०, # २ उ०, ८ सी०, # चिद्व से दोदराओ, अत मे ४ सीन दों । 
षध सल--४ उ०, # ३ सी०, ८ उ०, # चिद्‌ से दोदराभो, मतरे ४ उण हो| 
५ सखा सी०, # ९३०, ६ सी०, # चिद्‌ से दोहराभो, अत में द सीनर्दो। 
दी सखद उ०, # ५ सी०, ६ उ०, *# चिद से दोहो, अतम ९ उण हो । 
जनी सरा--२ सी०, # ७ उ०, ४ सी०, # चिह से दोहराओ, अतम २ सीण्हो। 
ल्वी सर्र उ०, # ७ सी०, ४ उ०, # चि से दोहराओ, अत्म २ उणो । 
शी सलाई--१ सी०, # ९३०, २ सी, #चिदसे दोहराजो, अतमे १ मीण्ो। 
१० सखई--१ उ०, # ९ सी०, २८०, # चिह से दोहराओ, अत मे १उ० हो । 
अय पच सलाह गुद की बुनादे कौ बुनो ओर फिर बुटफर्‌ उतार छो । इसी प्रका 
दूसरी बह बुनफर तैयार करो । 
सी कर तैयार करना--आगे पीठे गे कथे आपसमें नोड ठो । अर बेहि बहि केचेदमेअगि पी 
फो ठीके नाप रुर जोड खो ओररबोह के नीचे गी तथावगलेकी सीन सीलो। तप्ते प 
निस कर खुर अद्र फो दव्रा कर इस्तिरी कर छो । 
आगे की दानी ओर की पद्ठी के सायचेन के येद बटनो के हि यनाठो भौर व 
पश्च पर उटन योक दो । रिरोश्चिये से सफेद उन के साय गठे फ चारो ओर, बेह के भिनरि पर ता 
भरे के निचले करिनरि पर दुरे फदे का एक घेरा बुन खो 





हि) 


इसी नमूने का वद्या कोट तथा टोपी 





मये परेरन या सुन्द्र कोट चि०स० ६९ 


भावदयकफ सामान--९ओौस ऊन फोर ओग टोपा नोर्नो के ट्ण, ८न० का २ सखायो, 9 गोर बदन 
२ टच बटन थोड़ी सी सफदर ऊन । 

पिप---फथे से निचछे फरिनरि तरू कोट का लम्बाई १६ चनि क्ते सहित १३ इच, निचले रेकी 
चौद २१३, टोपी का परा १६३ इच । 

॥ कोर 

, कैटाव--ऊन इतनी मोदी होनी चाहिये कि १२ भ्यो को १४ सख्यो तकद्ुनने से २ ऽये टचा 
२ इच चौड़ा दुकडा उन जाय । 

पिर कां पीछा--७७ फे चदराकर्‌ निचहे किनि से श्रू करो ओर पटी ८ सर्यो सरी सीधी 

६ नो । तव क्फ की वो म जो नमूला वताया है उस नमूले की १० स्यौ बुनो । अगर गुदयद्‌ 
की बुना मे १९ श्च तफ बुनो । अगयी दो सायो वे दख मे दो दो फ चुट कर उनाग् दो । तन 
दोनो जिना पर र दूती सरि पर तीन बार एक एकः फदा धटाओ, पर्‌ पनिना धटायै उद्राये 
२९ इच तर बही बुनाई बुनो । ४ 


१५ श्रिष्पमारा 


अगदी सलड--चीरठ फी सो गी ओर फो अपनी तगफरण क २२ मीर वीच तेः २३ वुखयर्‌ उना 
दो ओर शेप २९ सीमे बुनो। इन अमम २२ फरो पा ५ सरदो इष बु रई गो ुने। 
अर ेये अनिकेर्ि गक परिनि पर २३ फदर नपे चद्राभो। न ४4 फदोाप्रगः 
के भिनरिके६ फटे सदा सीप ुनते ह्‌ २४ इच तम गु्यदं कौ घुनाई धनो । 
अन्वह के प्रिनदि की ओर तीने पार ष्र दूमरी सई पर अतिम एदे मे कोष्ठ 
घुने हए तीन फ उदाओ । शिर इसी भिनरि प्र दो शदे नवे चदा । अव्र इन ५० परदोषो 
१२ इच तङ प्रिनते के ६ फरो को सदा मीये बुनते टृ गडव्द कीं बुनाई मे बुनो। 
अपर चीकी सौधी तरफ फो अपनी ओर रगवकर नमूने की १० मल से शुग करे एय 
सटाहपर सपरा कलते इए (अयीत्‌ १०, भिर ९ी उत प्रकर उच्टे कमस) नमूने की {° सरार्यो 
(किनि पर सदा ६ सीये दयुनना) अगर ८ सलयौ सारी सीधी धुन कर घुट कर उतार दो । 
ऊन कते दूसरे कये के ग्टे के किनि कीओर जोड़ लो ओर ्रिठे अगिकी तद 
क्ये की ५ सख्यो के वदङे ४ सटार्यो बुनो । अन दाटिने अने कै टि २३ ये गेये 
किनि की ओर चदाओ ओर परिठरे अनि की तरह इमे भी चुनकर तैयार करो । 
काङके के चं ओर से ६० फदे कोरर के टि उलाटो ओर मरई के द्रः के तया अत क 
६ फो को सदा सीया ओर वाजी वीचके समर फो को गुटूयद की बुनाई मे घनो, पर दोग 
किनारे पर भिनरि के ६ सीप फँ से पठे (अर्थात्‌ दोनों ओर रे सातो पदे मे पीठे आगे नर) 
दूस साई पर एक एक फदा वदती जाओ । ३ इच तक इस प्रर घन फर आखिरी ८ सरं 
सारी सीधी बुनो ( फदे उमी प्रकार बढ़ती जाना ) अय चुट कर उतार ऊ । 
वाह---४२ कदे चदकर कक से छर कगे ओर २० सलयौ मारी सीओ नो । अय {० सर्य 
२ सीण २३० फदों घाटी फएषियों की बुनो । 
अगदी सटई--# २ सीय, अगठे फे मे अगि पीठे घुनफर एक कै दो फे बनाओ »# चिद पै 
अत तङ दोदराओ, अतिम ३ पदे सीये हो । यद फदे ५ दोजाने चाहे! 
अब १० सढाह्यौ प्रो ी बो भ जो नमूना बनाया है, उस नमूने कौ चनो। 
तव ७इच तक गु्धमद की बुनाई बुनो । इस बाद योह 7 चोटी की शाक (अर्द्‌ 
उपर की काट ) निम्न प्रकार से थनानी शुरू करो । हर्‌ सल के छर 
फे घुट कर उतारती जाओ जव तक क्रि फनठ १३ फे सलार प्रन रख #. 
तब १३ को यट कर उतार दो । इसी प्रकार दूसरी बड बनाओ 1 


मोकील पिद्ियोदःर वदविया कोट तथा टोपी १०३ 


सीफर तैयार करना के चेदम दि जोड ढो तय बो के नीचे की ओर बगटो की सीयन 


सीखो। अय बौर के चि ओरं ओर्‌ कफो के चारो ओर र्िरेशियेसे स्फेदर्न के माप 
एक वेर दुरे फे का बुनो] दाहिने अगिकी पद्य परभ्रिरोशिये से वटनो के लिए चैन के 
छेद बनाओ भौर हि प्री पर बटन के सामने रय दो| अय ङस पर इस्तिरी उरो । 
टोपी 
८८ फ़दे चदाफर श्युस कयो ओर पहली ८ सलदर्यो सीगी बुनो! तव भोकर सी वीहि बे 
नमूने सी पहली सल से शुर करर १० सखये बुनो । अग ३९ इच गुद यद के बुनाई बुनो , 
यहं; से चदोतरे की शाकट वननी छुरः होगी} बुनाई सारी टोपी मे गुद्धमद की हयी र्हगी । 
अगली सल सी० # २ ₹० सी०, ६ सी०, # विह से अत तफ दोहराओ, अतम ३ सार 
हयो] अगली १ सट धिना घटय वढयि पुनो ( बुनाई सदा गुद्धरद की रहे) 
अगली सल्पर्--३ सी० # २३० सी०, ५ सी० # चिद से अत तक दोहराओ, अनमे २ सी" 
हये । अगल्य ९ सद्यो पिना षटये बढ़यि बुनो । 
अगरी सलरई--२ उ० ५ २ ई०उ०, ४ उ० # चि से दोहर।ओ अत प्रे २ उ० हौ । अगदी 
९ मलाक्यौ भिना घटाये वढयि नो । 
अगरी सलष्ि-# ३ सी०, २ ३० सी० *# चि से अत तङ दोदराओ, अत्म २३० सी° हो, 
अगरी २ सठार्थ भिना धटयि बदये बुनो 
अगली सल़--# २ उ०, २ इ०उ०, # चि से अत तफ दोहशओ अत्म २३०३० हो। 
अगली २ सला््यो सादी । 
अगली साट--# १ सी०, २ इ० सी०, # चिद्‌ से जत तरफ़ दोदराओ अतम २ इ०्सीण्हा। 
अगद सलई--विना षटये सादौ बुनो । 
अगरी सखाई-- सारी सखई भे ९ इ०सी० बुनो । कुठ ऊन रोडकर तोड़ लो ओौर इस डोरे को 
वचे ह्र फर्दोर्मेसेपरिरोये ओर डरे को खीच वर पका करलो। 
सीकर तैयार करना-टोप की सौमन जोड़ ठो अव सफेद ऊन के साधरिरोशचिथेते दृहेफदेका 
एक धेस क्िनरे पर घनो } अच नमूने तर के पिनरि को ऊपर को मोड़ लो ओर इस्तिरी करले । 


^ 


४ वर्प की ल्डकीकाचोरी से रेडी तरका 
सुन्दर सट 





चि०स०७र्‌ 
यद्‌ बदन के साथ सटा हआ सूट, हेमत ऋलु फी सनसनाती हुई वदी दवा ` 
यचो की रण्वा करता हैः ओर देखने भ अहुत ही प्रिय माम होता रै । यह दृद या ध वरध 
वञ्च को जिसकी छम्याईै स्गभग सवा तीन फीट हो, पित्छुर ठीक है । आसानी मे प 
ओर उताय जा सकता है तथा बुनने मे भी सुगम दै। 
आचयक सामान--ग्स सुट क लिए ११ ओस के टगमग ४ तार डी ऊन, ८ न० की २ सर 
पायजामिके स्यि थोडा सा ठ्चफीला फीता ओर कोट के टिए एक पेट) की जरूरत होगी । 
नाप-क्ये से निचे भिनारे तक फोट कौ लम्याईं १६ इच, बेहि कफ सहित १६९ इच ओर निच 
चेरे की चोड ३२ इच । पायजमि की ठम कमर से पैर ऊ अगुणियो तङ २१ इच ओर ठी 
का यरा मिना लीये १८ इच । यदि ऊपर ्लिन० कौ सट्य तथा ऊन कामम टाई जर 
र फदो जो बुनने मे ९ इच चौडा ओर २० सरह बुनने मे २ इच चा टुकडा पोेग। 
इसी हिसा से सूट बनाया गया है 1 
कोट 
पोड--७८ षदे चदाकर निच जिने से रू कशे ओर पो १९ सखायो सीवी बुना # 
चुनो! अव्र ८ सलः ग्द कौ छनाई (दर सर सी, एक उल्टी ) की बुनो ! 


४ वरपंकी र्डकीकाचौढी सेरी तच्छका सुन्छर सूट १०५ 


उसी सीधी सुनाई म बुनना युर ऊरो ओर जव तकर शयुरूसे १० इचख्वान दहो जायत तफ 
घुनो। य्य से बहि ॐ ठेद की काट इसंश्रफार श्ल ऊरो-अगदी दो सायो के दरू मेँ ३,३ फटे 
वुटकर उतार दो । अत्र हर दूप्तरी सकई पर सठाई के अत्म वार एक एक फदा षटाओ। 
किरं ४ इच त त्रिना घटातरे वदेयि बुनो ८ बुनाई सदा सी7ी रहै )) 
अगली सईृ-वुनी ई चीज ऊी सी जी तरफ को अपनी ओर रख कर २२ फदे सीप वुनो, अगर 
२२ घुटफर उतार दो ओर्‌ शेप २२ को सीवा बुनो ¦ अव दृन्ही २९ फदो पर ९ 
मबादयः ओर घनो । तत्र गे ऊ किनफे की ओर र६फदे अगि के किप्‌ नये 
चढा खो। अव्र सटा पर ४८ एदे होजार्यगे। यरद से सीधी तरफ की सम 
सलार तो सारी मी वी होगी पर उख्टी तरफ की सलादर्यौ इस प्रकार बुनी जार्थगी 
३५ सी, ६ उ०, ७ सी० ] उक्टी सठाई इस प्रकार बुनन से कोट के अगिका 
त्रिनारा वनता जायगा} इन २ सलाहयों को २ इच तफ वार बार दोहरी । 
तवर र्बहकेेद फे दिए बेहि कै मिनरि की ओर हर दुसरी सटा प्र चार वार 
एकर ए पदा वद,ओ । फिर तीन सदे नये चदा इससे बेह वे ठेद की काटः 
चन जायगी | अव्र इन ५५ फदो पर पहले की ति अगि का किनारा वनति हए 
९ इच तफ धुनो 1 ४ 
अगरी सलाई--ुनी इई चीज की उल्टी तरफ को अपनी ओर ररर ४८ पदे उल्टे 
(निचे षेरे के शिनि के लष) शेप सात फदे (अगि की प्री पडे) 
सधे घमो । 
अगली सलै--सारी सीधी ( यह सीवी तरफ से होगी ) 
इन दो सख्यो को ३ वार ओर बुनो ओर किर १२ सलयौ सीधी बुनाई काश" 
फु दीरा ठी बुटकर उतार दो 1 
इस प्रकार एकं आगा समत इभा । अथ उन को दूसरे कथे के ९ फदोमे गरेके | 
( क्रिनारे की ओर जोड ञे ओर्‌ ८ सगदः बुनो ! अन गे के फिनरे की ओर २६ पदर नये चद्राओ | 
ओर्‌ पिज्छे अगि की मौति्ुनङर तैयार करो 1 
पेषटि-१४ पे सका प्रर चद्कर वोह की चोटी से दस करो ओर प्रहरी सख सीधी बुनो । 
‡ अग दर सवदै कै युरूमे दो दो पदे नये चद़ाती जाओ जय तक ९ सदह पर ९४ ष्टे न षो ज्य 
1 धुमाई सदा सी रदे । अन ९ सट मिना वदाय बुनो ओर हर दसी सदाह कै श्रारम्म तथा 


~ 
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अन्तम एङ एरु फटा घटाना दय कगे ओर जय नकर पदै वटर ४२ नरे जर्थितेय त्र गता 
जाओ। उसके उद्‌ जयत युष्टसेरद्की रम्य १० इच नष्टो जायतः तत परिता घटय वुनो। 
अगटी सराई--* द सौ० २ द० सी०) # चिद्रसेअन्ततक दोहरओ, अतम सी" 
हयौ । अय १२ सग्र्यो तक रेमी०, २उ० फलो वाटी फभिया बुनो । इफ गद ६ 
मलये सीवीिर ६ य॒दवन्द की बुनदई को ओर भिर अन्तिम ९ सद्य सी री बुनकर दील दीन 
चुटफर उतार खो । यट एम तट समत होगई, इमी प्रार्‌ दूषी बुनरर तैर करो । 
कोर--गठे के चरे ओर से ६० फे चदा टो भौर दोन भिनारो के ९१९ दे सीमे जौर गीचे 
सय गुद्धयन्द की बुनाईमे, पिनरेके इन ६ फो से पट्टे अर्य॑त्‌ सतप फे मे अगि पीठे बुनम 
एवः एवः फदा दोनो ओर हर दसी साई पर गदति हए ३ इच त घुनो । अम अम्तिम ८ सट 
प्रिनरि (कोर › वे टि९ सीधी बुनो, तय दीटा ढीटा बुटकर उतार लो 1 
पायजामा 
७० फे चढाकर्‌ कमर्‌ से चुरू करो जौर ७ सल्यो २ सी०, २ उन फदो गारी फलि 
कीदुनो। तपर पीति के दिषु निन्न प्रकार से ठेद वनाओ-+ ४ सीर) { व०,९९ ०, # चि ते 
अन्त तद दोदराओ । जगखी ७ सखये किर फलियोदार बुनो । अव्र पायजमि की पिर ओर वा 
काट वनानि क ल्यि निम्न प्रकार से ुनो1 
अगटी सका$--६ सी०, युनी ई चीज फो उल्टाओ -भौर उलट कर फिर इन्दी ६ फदो षो 
जिन को अमी मीया बुना है, सीव चुनो । 4 
अगरी सल्ददै--१९ सी, उल्टाओ ओर उलट कर फिर इन्दं १२ फदो पर सीध बुनो । 
अगली सकई--१ ८सी०, उल्टाओ जौर उनर्ट ऊर किर इन्दी १८ फदो पर सीगा बुनो । दसी प्र 
क हर दूसरी सठाई पर ६ अपिर बुनती जाओ ओर जव वाये हाय की सट 
पर्‌ भिना युनि फदे केयठ २२ रह ज्र तव स फदो फो एकी सर्प 
लुन खो ) बुनाई सदा सीवीग्हे) अयहर छठी सख पर चीख की ल्वी त 
१ फदा वढाती जाओ जव तक फि सरा पर सत्र ८० फे नशे ज॑ 
इसने वाद विना बढाये बनती जाओ जव तक करि चीज की ठोदी तरफ 
से १०इचल्म्वौन दहो जाय। अव दोनो पिनारो पर ३ वार हर वीपः 
पर एक एवः फदा घटाओ ओर फिर हर दूमरी सल पर घाती जाओ जव तक $ 
सला प्र वेयख ४९ षदे न रह ज्य । 
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< श्चपकीख्डकीका चोटी सेरी तक का सुन्दर सूट 


^ ~^ ^ ~ ~ ^~ ~~~ ~ ~+ ~~~ ~~~ ~~~ ~+ ~ ^ 


अव ५ इच तक विना धटये बढयि बुनो, यहो रके चि पहले २ दे बुट कर 

उतार दो शेष सरी सलाई सीधी बुनो ) | 
अगटी ससई--पहले १२ फदे बुट कर उतार दो अव्र वीच वचै हए २० एदो पर २० सलयौ 
सीषी जनो } फिर हर तीसरी सल्यई के शरू ओर अन्त मे एक एक फदा धटातीं | 

जाओ जम तफ सलपर परकेयट १० एदे नग्ह ज्ये) तव सब बुट कर | 
उतार दो । | 


दृस प्रकार एक येग समाप्त होगई ठीक इसी प्रकार दूसरी टो धुन कर्‌ तैयार ऊर । 
ठेपी 


यह भिरोदिधे से दुहे फदे की वुनाई मे बुनी जायगी । चन्दोतर के वीच से चार्‌ चेन चना 
फर शचरू करो । इन चार चैनो को इकदरे फदे से जोड कर एक छल्ल सा वना ठो ओर्‌ उसमे १० , 
हु फट बुनो । ~ 
अगटा पेरा--+# पिठ पैर के पठे पदे म एक दुह एदा, दहरे ष्ठे मे दो दे षदे, + _ 
# चि से पूरे पैर तर दोदराओ। 
अगटा धेर--परिर्ठे ररे के हर फदे मे एफ एक दुहरा फदा एरर धेरे तफ बुनो । इत्र दो षेये फो 
४ वार ओर दोदराभो । 6 
अटा वरेरा--सरि धरे के टरच्टे षदे दो दुरे फदे तथा शेप सव्र एक एक दुहरा फदा वनाओ। 
अगे दो धेरे---पिच्छे पेरे के प्रत्येक पदे मे एक एक फदा बुनो अय इन अनिम तीन पेरे को 
१ उर भौर दोटराओ । 
अगे ९ घेरे विना फे वद्य हर फदे मे ए-स-एक फदा बुनते इए दुनो । यट चदोग 
समाप्त होकर येपी की दीमार द्यरू होती है । अगे ६ घेरे इसी रार चीच को बहत धीरे से पकड 1 
केर चुनो} 
अगद धेरा--क# ४ फदो प्र प्त्येफ मे एक्क दुरा फदा बुनो, अन एक फदा य्ह प्रिना घुने 
(अथात्‌, तिना उस फ मे घुने) छोड़ दो,+# इसी अररार चिह से पूरे धेर तक दोदर) 
अगटा धेरा--पिग्छे वैरे के हर पदे एक एक दुहरा फदाबुनो ! 1 
अगद धेरा--+ ४ एदो तक प्रत्येक मँ एक-एक दुहरा फदा बुनो, तय १ एदा तिना घुने (अयति 
भिना उत्त षदे मे घुने ) छोड दो, # इसी प्रकार चिद्व से षरे परे तरफ़ दोटरओ । 





१०८ क्ञिक्षमाला 


अगे ८ चेरे पिना घटि बुनो1 अनिभ # गरेर भरिनाय मजवूत करने मरे १ 
उन वो दु करके मूत फस ऊ बुनो । 
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सूट फो सीकर सैयार फरना--फोट वी गहि की जगह म तरि जोडले । तय गो कै नीचे म 
नगे की सीयनसीसो ओर कफ को धारिय के ङपर मोडलो) ऊट 7 नीचे ओर दाहिनी 
. ती = 4 ६४ हैः + 
पटी के नीचे तथा बाई के उप्र अथीत्‌ अद्र की ओग स्टिच वटन ल्गल्णे जो द्िखा्नदरं 
कोटकागयभी ठीफःमे वद्‌ होजाण | भिरोशियेसेण्फपीके साम्नेदो पगले भौर फ 
पीठपरचेनकेचेद वमादोजिनर्मेवेटीडारी जा सुकरे जर वेदी इन्दो भ यदो) पायजमि 
कीर्टगोकाञगा पीय जोडले) दोनोंर्ठेगो के नीये की मीपनसी ले ) अठ ऊणरकेददो मेपीता 
डर दो ओर प्रये पैर फे नीचे फीते का दुरंडा गोठ कक रक्रदोजोवैरम प्रहटनायाजा क्फ 
जिससे रि वट पहनने से पायजामा उका न हो 1 अय इस्तिरी से घीरेधीरे दगाकर दस्तिती करट । 


चार वर्प कील्डकी का प्यारास्ूट 
जितम अरसी, रोक का निचला वेरा सैैटर कोट, ओर निफर भामि है 


नाप 
स्वैर कोट की टम्वाद्‌ 
कथे से निचे 


जावरद्क सामान 
सारे सूटकेरिण 
(जिसमे स्वैटर कोट 
जरसी, निकर, रेशमी 
यासूतीभरौककेनीचेका 
उ्नीचेरा याश्चारर 
सब चीज द्रएमिल है) 


किनार तकत १४३ इच 
बहि कफ सदित १२९ इच 
ओर निचले किनारे का चेरा 
२७ इच, जरसी को रम्बाह 
कथे से निचे किनारे तक 


१२ नौसिकेटगभग १४ इच 
द तारकी जन, आर निरः पेरेकी 
९्नन्की चौदाद्‌ २९ इ 
ण्क जोडा सरार्यौ क्षारर की उचा ६4 इ 
‰ गेल बटन खीर वार्यो मओरकायेरा५९ दव 


निकर ढी रुम्पराह 
फमरसे नीच तक 
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चिन स० ७३ 


धश्ो के सेल कूद के समय के ययि यह सूट बहुत आरामदायक हैः । खगभग ३ फी? 
र्वी ल्ड्की को यष मरिरङुट रिटि होगा । 
फैटाव--यदवि तीन तार ऊी उन अर दसी नवर की मलयो प्रयोगे लाई जर्येतो र्‌ गदौ 
से इच चौड। ओर १६ सायो से २ इच स्मा या चा टुकडा तनेगा 1 
जरसी रुटकी र्डङे दोनो फी एक-पी 
आगा--७८ फे चद्कारर आणे वे निचठे पिनरि सै छर कसे ओर पटले ८ सर्य उनिये ओ 
घरनाई की बुनो ! अय दो सटदर्य सी गी बन की बुनो, यँ से नमूना दुर उरो । 


वि [र 


११०, दिष्यमाला 
ह 


१टी सला--२ उ० * ६मी०, ९३०, {मी०, ८ उ८शचिद्धमे अन त्को मे मी" 
ओौर३उण्ल्ं) 
ररी सल्--सारी उर्टी । प्रलयः सममग्या की सेर उल्टी हे । ' 
इरी सरई--पटली सल कीतरहट । ~ - 
नी स{--* ६ सी०, २३०) २ मी०, ५३०) २ मी०, २३०), ६ सीर) १३० विम 
अत तकः दोहराओ, अतम ६ सीग्जीर १३० टो}, 
«गरी सखा ५वीं साई फी तरह । ' 
९नीं सल--४ सी०, # २ उ०, ६ सी०, १३०, ६ सीर, २३०९ सी # चिहसेअः 
तक दोहराओ, अतम २ सी०, ओर्‌ ५उन्ह्ो। , 
११ सटाई- श्यी सगर की तरह । ~ 
१३ यी सरा्- २ सी० # २३०, १७ सी०, २ उ०, ९ सी * चिष् से अत तर दोहराभे 
अतम २३०, ओौर ३ सीण हो) | 
१९गौ ससहै-१३गीं की तरह । 
१८वौ सटाश्--२ उ० # २१ सी०, २३०) १ सी०) २ उ०, # चिद्‌ से भत तक दोडरभे 
अतर्मे२उ० ! सीन्हों। 
१९बीं सखाई--१७यी की तरह । ॥ 
२१ सठाई--# २९५ सी०, १ ३०, # वि ते दोदराओ, अत मे।१ उ० हौ । 
२दीं सराई--र नीं की तरद ] 
इन २३ सठाद्यो से नमूना समात होगया । अव अगरी दो सलाह्यौ सारी उदी धरुनो। 
इस वाद गुद की बुनाई ( एक सल सीवी, एक उर्टी ) ६ इच तर चुनो 1 यदो से वेह.का 
ठेद्‌ बनाना शुरू करो । अगली दो सटाईयो के यर मेँ तीन तीन फे बुटकर उतारदो । अय चा 
वार हेर दूसरी सरई के अते म्न एक एक फदा घटाओ ओर तत्र तीन इच तक तिना घटय गुद 7 
बुनाई बुनो । 
अगढी सला---ची की सीधी तरपः को अपनी ओर रखफर १५ सीवे बुनो, अगे ३४ % 
धनिये की बुनाई के बुनो, अव रेप १५ पिर सीषे बुनो । 
अगरी सला--१५ उ०, अगढे ३० धनिये की बुनाई मे, अगले १९ किर उच्टे । 
अगरी सखद्ै--इन दो सर्य को दो वार्‌ ओर देदराभ । 
५ 


न 


~~~ 


४्वघकील्ड्रीकाप्याराचूष्ट ११३ 


~~~ ^~ ~^ ~~ ~~ ~~~ ~ ^~ 





~ च ~^ ^^^^^~ ~~ ~~~-^^~-~-~^-~^~ 


अगटी स्य--१९ सी०, ५ धनिये गी बुनाई गे, २४ बटर उनदर दो, अगके ९ धनिये की 
बुनाई के, शेप १९ पदे सीवे । 

। अय दाहिने कये के इन २०फदो पर १२ इच तत गे के (नरि के ९ दो 7 सदा 
धनिये -# बुना म बुनते हए युनो । फिर बुटफर उतार दो । दूसरे कमेक २० फदो मे ठे के 
ने की तरफ ऊन जोड ले ओर पठे कथे कौ तरह बुनो । 

इस प्रकर आगा समाप्त होया । ठीक इसी प्रकार पीय तैयार करो । 
षेदि--१९ पदे उठ कर्‌ वह की चोदी सै शरू कयो, पदी साई मी गी बुनो । अन हर क्षराई के 
^ शरमं दो-दो फदे वदाओ जव;त कि साई प्र ५० फदे न हों जर्थे । अव मिना वदयि चुनती 
जाओ ओरं जव बेहट ९ इचर्खम्यीहो जायत कामकी सीधी तरफ को अपनी ओर्‌ रख कर 
+ # द सी०, २ इन्सी०, # विहं से अन्त तक दोहराओ । अगली २० सलादरये २ सी०,  उ०, 
` की फठियो म बुनो । इसमे एकरा समाप इई, दसी श्र फर दूस वह घनो । 
्वेहिवाटी जरसी अधि फवर ढको ॐ पनन के काम आती है र्शियों को विना 
बेहि की अधिक सुन्द्र मादूम ह्येती है अत यदि ठ्डकियो के लिए मिना बहि की जरसी पसन्द 
ठे जैसी क्रि, चिन स० ७३ मे दिखाई ग है, तो निम्न प्रकार से वोह का किनाग बनाओ । 
हि का किनारा-ेदिः के उद पर से ९६ षट उढखो ओर ६ मठद्रयो; धिये की बुनाई मै हर 
दूस सरा के दोनो सिनसे पर एक २ फा घदति बुनो ! तव बुट छो । इसी प्रकार दूकतरी वोह 
का ग्रिनारा बनालो । ॥ 
कर्‌ तयार करना--अगि पीठे के कये इङ जोड़ छो ॥तय गेह कैचेदो मे वेह पीले) वह के 
नषे गी ओर यगो की सीन भी सील । अव सनरन को दवा कर इस्तिरी करल 1 


= 0 3; 
रिछ ' ` 


्ालरया घेरा 
(जर्सी जीर स्मैदस्कोट के नीये पनन ॐ दिण्रेदामी या सूती कपटे की फफ या वोदी म लगनेग)) 






चि०सं० ७४ 

जर्सी ऊच म जरी हयेती है अत इसे नीचे रेशाम की या सूती कदे का । 
से कुठ छोय फ या वोडी चिन स०७४ की र्मेति सी लो उस निन्न प्रकार से यह शास्र 
अग पीछे दोनो ओर फिनासे पर ६, ६ षे डाट कर ओर वीच म सादी रख कर सी गे! किः 6 
मीठा कपडा ऊपर डा कर इस्तिती करटो } 

क्षालर--१६६ फदे शठ कर निचले दिस्त से श्रू फरो । पद गी ८ सायो धनिये की नारकी र 
फिर ६ इच तर गुद्धवट की चुन बुनो, तव बट कर उतार लो । इससे ाल्रका एक दिस्तातियाः 
जाययः, इसी प्रार्‌ पी के रए एवः टुडा तैयार करखो } तर दौनो को आपतसर्मे जोई छो 
वेडदीमव्णादो। 

देसो चि० स० ७२ मेँ वच्ची यह्‌ बोडी तथा उमे ऊपर जरसी पहने इए स्स 

खुन्दर माद्धम होती ३! 


सयैटर कोट (रुके रडकी दोनो का एफ-सा) 





चि० सन ५५, 
पीठ--८० फे चा कर पीठेके निचछे हिस्से से र करो जौर पटी ८ सलभ; धनिये की 
, सुनाई की बुनो । तव १० इच तफ गुद्धयद गी बुनाई नो 1 अमे अगढी ९ सलाहूषो के शुरू मे 
र हि की जगी कटकेलिए्‌ ३, २ फटे बट कर उतर दो । तव ४ वार हर दृसरी संख के प्रारम्भ 
६ ओर अन्त म णय-रक फदा धटओ । इस बाद ४ इच तकर गुदधवद की धुना धिना घेटयि बुनो । 
अगरी सखाई-रे सी°, वीच के २९ बुटफर उतार दो, शेय ९९ सीप बुनो ! इन जन्तिम २९ 
| फले पए, हर शयी सल पर, एर एकर पदा गभे के फिनरे की ओर बदति इए 
+ ध्ुनो, जव तक फ्रि पदे वटर २९न हो जयिं। घुने गुद्खन्द कौ 
\ ही दयो। अत्र चार वारर्योहि के करिनार पर स फे अन्त मे प्रत्येक दूसरी सई 
प्रर एक-एक फदा बह वौ जगह की काट के दिष्‌ वद़ाजो | फिर इसी क्रिनरि पर 
] ३ नये षदे चद्ालो। गवर ग्ठेके पिनि परभी हर चौथी सखै पर एक 
। एक पदा बदाती जाओ जव तफ कि सखै पर फे वद्फरङ्ट शयन हो 
मार्य । अमि को पिना वदवि नती जाओ ओौर जय पीठेवैः बरार 
छ्म्बा द्योजाय तत्र बुटरर उतार ये! ऊनकोदृमरेक्थेदे १ फे गः 
के किनरि पर जोड छो भौर ठीक पहडे अगि की मेति चुन खे । 


११४ क्लिरपमाव्य 


वेदहि-१४ फदे चद़ाकर वोह फी चोरी से चण करो ओर पहली सख सीवी बुनो । उप्ते द जय 
पिप फे स्लहिपर नहो जार्यै तय तफ हर सल्िके रमे दो फे नये चदाती ज। 
बुनाई गुदधयन्द्‌ की ही रहे ५६ षदे दोजाने के द परिन। वद्य बनती जा जय तक रि येह २ 
रम्याई श्रः से ८६ इच न हो जाय 1 
अगखी सलाई--# १ सी०, २ इ० सी०, # चि से अन्त त दोदराओ, अन्तमे दो से ९ 
हो, यह फदे घट वर ३८ रह जगे । तय १२ सलयौ र्सी०,२३० पदों प 
एलियो की बुनो जौर फिर ८ सदयो युढप्द वी घन की। पर्‌ इन अण्ठ सटा 
की नाई हं की सीधी जोर उक्टी आनी चाहिए ओौर उल्टी ओर सी नि 
क़ को मोडने परर्वाहकीसीी ओर कफ की भी मीवी बुनाई अति। ८ 
सढादूर्यः धनिये की बुनाई की चुनकर घुट कर उतार खी । ठीक इसी प्रकार द 
बह बयुनले। 
जेब--२४ फदे चढ़ाकर्‌ २६ इच तक गुद री बुनाई बुनो, तमे ८ सखद्रये/ उनिये ती बुना{॥ 
बुनमर खट छो । इसी प्रकार दूसरी नेव बुन ठो । 
पषट्रै-(गरे जौर अगि के डिए)£ फदे चद्।फर्‌ धनिमे की बुनाई मे बनती जाओ ओौग इतनी रम्ब फ 
हुन लो जो एकं अगि के निचले किनोर से दरू करके गरे के चारो ओर्‌ होती इई दूसरे गष 
निचे किलोर तक पूरी आजपे । 
सीकर तैयार करना-- बहो की जगह मं मरह सी छो । तव हयो कै नीचे की जौर वगो की सी 
सीख | जग बडी सफ से पी एक अगि से ठेकर गे फे चगे ओर जोडते इए दृसरे अगे 
निचङे पिनो तक सील 1 यह्‌ ष्यान रन! चादिये कि अगे ओर पदर बरायर बराबर रे, कोई विच 
जाय अन्यधा बरु पड जायगा | अब जेन को टीक से नापकरर आगो पर रखकर पिन रगा दो अ 
सफ स सीदो । पिन ठगने से सीने समय ज ठीक अपनी जगह प्रर जमी रहेमी = अव दा 
अगिकी प्री पर दीक ठीक नाप कर एक सी दूरी पर नीचे किरोधिये से ३2ेद वना लो भौर गरं 4 
पर छेदो के सामने द गोर बटन य दो { सीगनो रो पवू दवा कर्‌ इस्तिरी ऊर खो । 


च्ूरटके साथकी निकर 





७२ फट चदकर करस दह करे । ओर पटी ६ सगरो २ सी, २३० फदों 

माटी फल्यि मे बुनो । 
अगदी मङ--# ४ सी०, १ य०, २ इ० * चि से अन्त तक दोटराओ । किर अगली ८ 
सल््यो २ सी०, २ उ° फदो गी एषो मे बुनो । अय यहो से कमर्‌ गी 


काट बननी छग होती है। ध 
अभी सलरै-७ सीमे चुनफर चीज को उल्टाओ } ओर उच्ट फर अभी जो एदेसीये घुने 
हिः उन्दी को उल्टा बुनो । 


अगरी सलई--?४ सी०, चीज को उल्टाओ ओौर स्मैटकर इन्दी १४ प्रर उल्टा घनो ! 

अगली सछह--२१ सी ०, चीज को उख्टाभो भौर सैरकर इन्दी २१ पर उल्टा बुनो 1 

अगली सरष्ट्-२८ सी०, चीज को उल्टाओ ओर ल्मैटकरर इन्हीं २८ पर उल्टा चुनो । इमी 
प्रकार हर दृसरी सदाई पर ७ फदे वदति हए घुनती जाओ जय तकर कि नाई 
सरई पर केयख २३ परिनायुनेन रद ज्ये! तय कुट ७२ ष्टो को ( अर्थात्‌ 
भरिनावुने २३कोभी) एकी स्टई पर बुनन्े।! बुनाई सदा गुद की 
रहे अय बद फिनारेकी ओग हर आव्यीं सलहर एक फला गदति ट्ृए 
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~ ------ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


युनती जाओ जयतकश्जि षदे यद्र ८न्नष्टो सर्य ओर ठे प्िनरेवा 

ओर सेनिरर की रम्याई १० इच नो साय | अयने परिनि पर हर दूरी सगर 

पुर एक-एक फदा करम ६ गर फटे चभो ) तव ८ सर्य धनिये कौ बुल री 

युन करओौर ट कर उतार दो । णक टोग समत हण | दीक दसी प्रकार दृ ध 

तयार वरे पर उसमे कमर की कट सी गी के उच्य उट्टी सला पर छम के। 

सीकर तैयार करना--दोनो यगो को अगि पे परस्पर इडा जोड़कर तम योगं री निच गो सीन गे 
(जहौ दोनो नासे पर एरएुय फदा घटाया या सीले) अय ठे मे फीता दाट अर इसि फटे। 





३ वर्पकी बच्ची कै रिएु सुन्दर जरीदार मोजे 


यद्वि इन्दं मोनोषर 





नीवङ्यङ सामनि 
आवदयङतानुसारं ५न०्क्ारदाम भौर 
८न० का रश्म १७ न० कौ सराय रगा 
१५ न= की, ज्पयैतो यष्टी मोजेभ्से 
चर रषे ६वपकी यज्ीप्ो 
फी, सादया पूरे भाजायमे 
चि०सं०५७७ 


तीन सराहयो पर ऋम से १७, ३४, १८ ॐ असुसारं ऊुट ६८ फे चद्ाकर दग के ॐ 


णे दिस्त से श वरे ४२. यरे २ सी०, ९उ० पयो याट फलियो क धुन । 


र्यो घेग--पदले मराईै--सारी सीधी 1 दुमरी सलाई--# २ उ०, १ सी) {वम रण स 


३ चप की वच्ची के रिष्‌ सुन्दर जाखीदार मोजे ११७५ 


२ेउ०, २ ०सी०, ०, #% चिह सै वार वार दोदरओ, अन्त मे जव केयल अ पदे 
रह जायं तवर २३० ! सरी १वम० २ इण्सी० २३०) तीसरी सखई-- 
सारी सीधी। ¦ 
नो धेर--पहटी सख सारी सी गी । दूसरी सलाई--#* २ उ० १ सु० ई सी०, स° फ 
इस पर डाछो, १व०, १ सी०, रउ, रेसी०, # चि से वार वार दोहगभो, 
अन्त मे जव ७ फदे रह जर्थे तव २ उ० { स०, १ सी, सण्फ० इस पर डे, 
१ च०, १ सी०, २३०। तीसरी सख--सारी सीधी । 
४० बेर--पहटी स्-- सारी सीधी ! सरी मलाई--*# रउ ०, १मी०, १ व०, २ इण्सी०, 
! २उ०, २ सी०, # चिह से वार २ दोहराओ+अन्तमे जप ७ रह जार्वे तत २३०) 
१ सीर) १व० २ इण्सीण, २३०) 1 तीसरी सख्-सारी मीधी। 
४६ धेरा--४४ये घेरे री तरह । 
४७ वेर परे की तरह । 
४ वेर रेरे की तरह । 
इन अन्तिम ६ घेरो को ७ वार ओौर दोहरओो। यर्दा एडी के ठि इसन अकार फदे बेधि-- 
पहरी सल के १७ फे तीस पर सीर बुनठे। तीति पर ३४ फे होगये अग इन ३४ फदे पर ही देडी 
केलिए वारव बुना जग इर्‌ चीज पो उछ्टा ठो । उच्टा कर इसी सराह को इत प्रकार बुनो-- 
१ स०, १३ उ०, किर चीज को उल्टाले । 
पहली सदाई--१ स०, ३३ सी०, चीज को उर्टाओ । 
दूसरी सट--चीख को उट्टाने के बाद {सं०, ३६ उ० । उन अन्तिम दो सठाश््यो को रेडी के 
टिए्‌ ७ वार ओर दोहराओ। अव देडी को इस प्रकार मोडो--{९ सी०, १ स०, 
१ सी, स फ़० इस प्र डटो, ची को उर्दाओ, १ स०, ४ उ०, २ ३००, 
चीख को उल्टाओ,# १ सम ्सी०, { सर १ सी० सर फण इस परर डाले, 
चीज चो उल्टाओ, १ स०, ४ उ०) २ ₹इ० उ०, ची कोउट्टाओ, #वचिष्टसे 
चिद तरः तन तरू दोदराओ जय तर रेडी के कोरर ६ फे नरह जपे । 
, अगली सरर्‌-जो ६ फे सट पर है मरे मीये बुन ले ओर देड़ी की इम ओरकी दार (चा) 
प्र से १६ पदे एक सट प्र उगले तथा ६ रदो वाटी सटा पर ही सौम चुन 
खो | दृमसै सटा (जो ष्रले वाटीटै ओौरदेद्धी के कारण मरिनाबुने गोद 


ह 
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रपी थी) को इस प्रकार युनो--* २३०, १ सी०, १व०) २ ई० सीर ९२५ 
२इ० सी, {1० # चि से वार २ दोहराओ, अन्त मेज ७र् रवितं 
२उ०, १ सी० १व०,२इ० सी, २३०) तीतरी सला पररेडी ओ एष 
रेकी दढारपरसे १६ फदेउटाकरसीये बुन लये ओौरषिर रे फ पह 
सल पर से इस पर सीप बुन छो। अयतीनों पर कमसे १९, ३४ १९ षट 
हो ज्यिगे) 
पैर का पहल घेरा-पहटी सखा--सी  । दृसरी सखई्--* २०, १ स० १ सी० स०९० 
इस पर ाढो, १ ०, १ सी०, २ उ०, २ सी०, # चि से वार वार दोहरभे, 
अन्त मे जब ७रह जार्यै तउ २ उ०, १स०, १ सी स० फर इसपर दष 
१ व०, १ सी०, २उ०। तीसरी सला$--सी गी बुनो । 
दम घेरा--पहठी सलाई--१७ सी०, २ इ० सी । दूमरी सरदै-# २ उ०, ¶ सीर, १३५ 
२६० सी, २३०, २ सी० # चिद मे दोहराओ, अन्त मेँ जब ७ एह र्थिक 
उ० १ सीर {व २३० सीन २३०। तीसरी सस! सर ११ 
स० फ० इम पर डाठो, १७ सी० } 
तीसरा पैरा-टोगके ४ घेरे की तरह । 
ध्या मेरा--पहटी सलक्--१६ सी°, २ ₹० सी० } दृप्री सठ{--# २३०, ए सीम, | 
२३० सी०, २उ०, २ सी०, # चि से दोहराओ, अन्त मे जय ७ पे रह 
तव २३०, १ सी०, १०) २ इन्मी०, २३०] तीसरी सलाई--एस० 
स०फ० इस पर डले, १६ सी०, ( ङु ९८ फदे तीनों स गह्यो पर रहेगे) 
र्वो घरा-र्येगमे ष्ण्येषेरेकीतरद। अर्टोगकेष्ड्यैषेैरे सेरेकर्‌ त्वे धेत 
सपमरपेरे क्रमसे ^ वार जओौर दोहराओ । (पैर के कुठ ३५ इए) 
३६यो वेर प्हरी सल्-तय त सी ॐ बुनो जव तफ परि अन्तमे गट ३ फेन रह 
तय २ इण्सी०, १सी०, 1 दृस्पी सलई--१ सीन १ सर, { मीर, सर १०६ 
पर डारो,वीच के सम सीयेबुनो,अन्त मे जम ३ ग्द ज्य त २९० सीर {व । 
तीसरी सलाई--१ सी०, १ सर, १ सी०, स० फ० इत पर्‌ टाटो्ोप सीधा 
अग २ धररे--सारे सीय । इन अन्तिम तीन घेरे को ९ वार ओर दोहराओ । 
4४ प्रेग-यैर के ३९ येरे की तरह । 
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५ पेयाय सीधा | इम अन्तिमदो धेरै को ९ वार ओर दोहराओ। अय तीनो सलादृयो पर 
कट २० फटे रट जा्यगे। सला फो कीरे सेषदामंसेनिाट कर चित्र 
स०्ष््कीोकट पदो षते सीटो । मोजे पर्‌ इह्तिरी क्रल्ये । इसी प्रसर दृसरा 
तैयार क्यो) यदिष्सै६््पङी उवी दिषु मोदे वननेदहौतो९नण० का 
मोदा टेगम ओर १७ न° की मोटी सले स्मा कर इतने ही दे चढाकर इसी 
हितम से युनो । उन के रनने चे तो इमी प्रकार र्म भितनी मोटी उन ओर 
सर्य लेदर बुन सनी धे । 





रमी पष्टीदार चपला जम्पर 
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६ वर्पस ७ वर्षी ठ्डकीफेचखिये 


नाप 
ध सामान रिकरे गे मेखेकरे 
ध १६४४ रगके निरे विने तक 
स्युदरोतीरेशम की फी रम्बाहर५षह 

रां चदाह बगलों कै 
नाचर्रक्तानुसार 


पास्तचरेओरकी 
२६ इचमवाह्ोकी 
रम्बयादु १६ ६च 


११नफी द सरादर्या 





चि० सण ७६ 


॥) 
फैध--१५ फो से २ इच चौद ओर ९ सरस्य से १ इच ऊंची चीय यने इतना मोदा देशम 


होना चाये । 


पीठ के निचठे फिनोरे से शरू करो । १५८ फे चदाभो ओर १३ सख्ये सीधी बुनो । 
प ४ सख्यौ गुदधरद की बुनाई की चुनो । 


[५ ३ । 
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पी सल्--५० सी०, २ इ०्सी०) ५० सी०) १ म) एमी०गम० फण्ड्स पटल, द्मा" 
( १५६ दे )। 
अगली ३ सलय-गुदधयद की युना फी पिना घटय बुनो । 
९्गी सटाश्--४९ सी०, २ इण्सी०, ९४ सी०, १ स०,१ सीगस० पा० उत्त पर डि) १९ ी° 
अगटी ३ सटाह्यौ-पिना घटयि गुदधयद्‌ की बुनाई की बुनो । 
१३बी सटा{--४८ सी०,२ इन्पी०, ५४ सी०, १ स०, १ सीर, स०्फ० इस पर ाले, ४८ पी। 
अगटी २ सेढादृर्यो--गुदधयद की बुनाई की बुनो । ५८ 
{जीं सराश््--इस सल पर ऊपर की भोति दोनों ओर जीच के ५४ फो यो भि 
एक-एक फटा घटाओ, इसी प्ररार हर चौरी सरद पर दोनो ओर्‌ एर 
पदधा घटाती जाओजय तमि सल पर षदे घट कर १०६ न रह नरध। 
५४ सी० सदा देन जीच मदौ ओप वने यलीसगरहके वाद्‌ सद २ सरा 
गुद्धयन्द की घना की बुनो । जर फदे घट कर १०६ रह जार्यै तय अगीगु 
सखये; पिना घटाये बुनो जय तकर त्रि चीख चुरू से १४४ इच टम्वान । 
जाय। अन्तिम सलई्‌ उल्टी सल$टो। अग्र इस कंडे को रसे ही रमे । 
ओर एक अठग सखई प्रर दूसरे मोठे से १०६ फदे चदाकर १९ सलाद सधा 
बुनाई की बुनो 1 अय इस नये टुकडे वो पुराने युफडे के सामने रखो ओर ५ 
डुक को इका (दोनो सायो के एक एक फदे को ठेर इकटा चुमते ई 
एसे बुनन्े सैपसे एक दी होँ। 
अव जो सीधी सख अत्रे उफ दोनो ओर एक एक फदा घओ जौर अणि पे € 
आढयी सखाई पर दोनो ओर एक एका एदा घटते इष युद की युना मे ही चुनती नाभो 4 
तक ङि सका पर ९६ पदेः न गह्‌ ज्ये 1 तच कुठ सठादर्यो मिना घटये बुनो जब तक ग ज 
से ठेफर चीज की उम्बाई ९ इच न हो जायः) अन्तिम सल उल्टी हो 1 
ह की जगह कौ काट--अगठी ८मीधी सख्यो के दोनो किनारो पर एक एक फदा घटाओ 
८० फे रह जर््गे। अव इन पर ५ इच ओर बुनो 1 फिर अगखी दोनो सकाद्यो के अत मे ५५ ॥ 
बिना लभे सटा पर ही छोड कर्‌ के की काट शर करो ओर हर साई के अन्त मँ ५ ओर ध 
छने छोडती इष नती जाओ 1 अत म जव वीच भे केर ३० चुने इए रहं ज्य तम म स॑ 
को अन्त तकः चुन जाओ ओर्‌ फिर दूसरी सगर मे चुट ऊर उतार्‌ दो । 


~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


। वीच# 


रशी पट्टीदार चपर जम्पर १२, 











आगा--१९८ फटे चढ। कर १४२ इच तफ़ दीक पीठे गी मति बुनो, अन्तिम सई उच्टी सल हय । 
भगी सक$--३१ सीपे लुन कर पिस्री खोरे प्रया रेमे दु्डेप्र सरसो! बीच 
४९ सीधे बुनो आर अन्तिम ११ फदेभी किसी डरे या सेम प्र उतार ढो 1 
अपर मेमेठ बीच फे ४४फदो को गुद्धबद की बुनाई मे ८ इच छम्वा बनी । अन्तिम 
सर उल्टी सरू हो । सात सरथो सी री घुनाई की चुनो ! तव लुट कर उतार ठो 1 
अय एक अख्ग सई प्र ३९ फे नये चढाठो ओर १३ सकय सी गी बुनाई कौ बुनो । 
भग्र पहठे ३१ दो को, जो उतार कर अल्ग रचे हए है, एक सर।ई पर चढाटो ओर दस सल को 
वरं हाय मँ अभी जो ३९फदों की द्री नी है उस सख फ पीठे रखकर, पीठ की मति दाहिनेहाध 
की सखा दोनो सायो के एक एक फे मे र्ते इष्‌ फटे इये बनती जाओ । इस प्रकार द१एदे 
दोनों कर दने ज्ये ओर दोन सकहयो की एक मव्य हो नायगी नया पष्ठी आने के माय लड़ जायगी! 

चप अगली सला पर जो ८ फे वर्चैगे, उन सो य घुनो। अव निम्न प्रर से बुनना जारी रसो । 

गरी सलई--८ सी०, ३१३० 
अगदी सख--सारी सी 4} अपर इन अन्तिम दो सलहयो को, अगदी सती सल के चणम 
ओर किर हर आमी ८ सीवी सख्य ) फे यरः मे (वगर कै करिनरि की ओर) एक 
फदा घटते हृषु बुनती जाओ जव्र तक कि साई पर ३० फे न रह जाये । अर 
इन ३४फद प्र पिना षटयि बुनौ जब्र तकि चीज जोड से ठेर ५ इच टम्नीन 
हयो जाथ | अन्तिम सखा सीधी दयो । अग य्ह से वेह फे चेद की काट द॒रूदहोतीटै। 
चोदि फी जगह की काट--८ वार्‌ हर सी गी सखश्के चर में एक फदा घटाय, शेप २६९ पदे रह 
जर्विगे | अग प्रिना षयि बुनो जन वकर मि गेहिके मेदी ऊच पीठे फे छेद जितनीन हो जय 
अन्तिपर तठई सीधी सखा दो ¡ अव्र उरटी सख के अन्त मे ९ फे विना बने यदो भिससे कये 
चौ काट बन सरे | पिर प्रये दर दर उग्यी सनई के अन्तमे ^ षे भिना घुने इ एवे म भौर 
चद्रतरी जाओ जय तक कि सय पदे विना बुने न रह र्थे । तर सर को चुट कट उतार दो । 
अय दूस अर के भमि की पटरी ॐ ए एक साटी सखाई पर ३६फदे नये चाओ जीर 
१६ सदो सीधी जनो । 

१४बीं सलल्--ञ्स के ८ फदे सीर बुनो, तपर डरे पर जो ३ फे अगिकेष्वेटह उनदेषएकः 
ओर सद पर टेफर उनके उपर इम ३९ फर्दो की पदी वाटी सज कोर कर 
उरसफे शेप २१ फें सो दृग सय ॐ २१ फो के साय दोनी सगर्वो मेण्क 
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एक फदा छेते इए दृसेरे अगि की भेति इग सीधा बनती जाओ । इस प्रकरे 
सठदूयो की एक लो जायगी ओर प्री अगि के साथ जुड़ ज।यमी । 
अगरी सखाई--११ उ०, ८ सी०। 
अगरी सटष््- सारी सीधी । अर इन अन्तिम दो स्यो को अगठ सीव साई के अन्त मे गरक 
हर आढ्य मीषी खला के अन्तमे एक-एक फदा घटति दए, वार्‌ २ दोहराओ 
तयः कि सखाई पर ३४ फदे न रह जार्यँ । अव मिना घटये बुनो जप तकि जो 
से ऊपर चीज की म्बा ९ इव न हो जाय । अन्तिम सख उरूटी हय । 
वोह की जगह की काट--८ वार हर सीरी सई क अन्तम एक एरु एदा घटाओ 1 जय अन्त ५ 
२६ फदे रह जाय तव भिना घटय श्ुनती जाओ जय तकर किं ऊंचाई दृसरे कषे के बशवर नहो जय। 
अन्तिम संखा उल्टी हयो 1 भब उक्टौ सखायो के बजाय सीधी क्षखहयो के अन्त मे ५-९ ए विना 
ययने छोडते इए वधे की काट बनाओ ौर जब्र सव्र फट मिना बने पदो मे आज्ये तब किनि के 
< सीधे फदो के प्िमाय सम बुट कर उतार दो । इन < फदो पर ५ इच ओर सीधी बुनाई बुनो । शैष 
फिर इनफो भी जुट कर उतार टो । 
बहि-४६ फदे सखा पर नये चढाओ ओर १३ सादो सीधी चुनो । 
१४यी सखई--सारी सीधी । 
१५ सई--१६३०, १४सी०, १६३०। इन दौ सखाइयो को वासवार दोहराओ भिन्त र४्यी घला 
के दोनों किनारो पर ओर उसके वाद हर उट सख के दोनो भरिनारो पर एक एक पदा 
अन्त तफ वदती जाओ, देकिन जब्र जरू से २९ सलाह्यो हो ज्य तव हर उ 
साई केमव्यमे दो साने फदे कम करती जाओ जवर तर भि सय के सत्र फदे ९ 
न हो ज्य, अर्थात्‌ २९२ मखा के वाद जो उरस स्र अवि उसमे ¶४सी० $ 
बजाय रसी० बुनो फिर दूसरी उव्टी मे १०ी० इसी प्रकार प्रवयेक उट्टी 
मे रसे फे घटाती जाओ। अव गुदधयद की वुनाई म बुनो जव तक कि फ व 
७६न हो ज्वं ओैर यदि आर्यका हो सो दुःढ सख्य ओर बुनटो पिते 8 
यखूते केयर वोह की उम्र १२ इच दो जाय । अगर टर सला ॐ, दोनो 
एक-एक फदय घटाओ 1 अ तमे जये केयठ २४ फे रह जार्यै तय वुट कर उतार ट1 
सीकर तेयार करना--गीटा यपड़ा उप्‌ परिारर शरम कैः दोनों ओर इष्तिरी करके अने पी फे फ 
यो आप्भे जद ले ओर नेहि की जगदे कहि जोड़ दो । अगर तगो कौ तथा यलि के नचि ष 
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सीयन सी छो । क्र इष्तिरी से स्र सौयनो को दवाओ । सीधी बुन वाटी यदी एक.ओस्से तो जडी 
इई है ह, दृसर ओश्से सफर से वारर बारीकी येका भरटो जो दिखा नदे, पर परी दीटी रहे, उपादा 
सिचे नहीं । गे पर दाहिनी ओर २ इच पद्व भिना सिटी रहने दो ओर उसे अन्दर की तरफ स्टिच 
वरन, नो ऊपर दिखाई नह देते, खगा त्ये जिनसे प्रोत पहनने के बाद यग्र वद्‌ भियाजा सके । 
गे के पिछ्डी ओर ओ ञिए्‌ ८फदो पर जो पदर अगि के साथही बनी थी उते पिर्टी ओट ले। 
अव क्षर इस्ति से सीयनो जौ िनारो को दवाओ । सुन्दर सा फफ तैयार होगया। 


पूख्दार मनोहर फ़कि 


वर्षी र्डकीकेविए 
18 ५ + 
४ नपि 
भेवदयक सामानं पके गलेमेंरुकेर 
शयमग १० भस नीचेतक की 
५ हरक नीले रग कारम रम्बराह > दषे 
बुननेकेलिण, छती पर की 
ओर करीष १ भस गुटावी चरं ओरकी चौद, 
एक भस रा २६ इच, 
ञौ १ भस पीला रश्म योह की छम्बाई, 
फृलँफे रिष, कफ सिति 9३ द६च 
9० नन्की एटाव--७फदो ते 
एक जोड सादये, १ इच चौदा शौर 
ध्वन शीर षए्क १० सलादर्यीस 
सुरुदेर पेटी । “१ हचं ऊचा दुका यनेगा) 





चि० सर ७९. 
मवृ क्रिनारा वनानि फे रिण पटी सला सदा फन के पिर्टी ओर बुनो । 
पीा--पीदे के निचे फिनरि से दरू करो ! नीरे रेशम से २४९ फदे चद्व ८ सयोः वनिये 
ऋ बुनाई वी बुनो । प्र आठमी सल फे अन्त मे १ कदा धद देना । अपय निम्न श्रम्‌ से बुनो 1 


र श्षिव्यमाटा 


१टी सखाई्--# १४ सो०, १ सण, ! सी०, सण फर्स पर्‌ डटो, ० सी, २ दन्ता 
१४ सौ ०) # चि से अन्त तर वार गार दोहराओ ! 
२ सख! सी०, अन्तिम १ एदे के तिगय सपरं उर्टे, १ मीर। 
इरी सखई-सारी सीवी। 
थी सलाई--ररी साह की मेति। . 
स्वी सलाई$--# १४ सी०) {सम १ सी० स०्फ० इस पर टाले, २८ सौ०, २ ६०६९ 
{४ सी०, * चि से अन्त तफ दोहराओ 1 
शठी, ऽयी, जौर (वीं सरक्ट--कम से ररी, इर, ओर यी सट की मेति। 
९4ी सटाश्-+# १४ सी०, १ सम, १ सी० स फणस परडाे, २६ सी०) २६० 
१४ सी०, # चिद से अन्त सक दोहराओ । 
ण्यी, ११, एपेवी सरद कममे ररी, इरी ण्यी कौ भति) 
अव यहो केवर उही सकफो दौ जर्विगी जिनमे फे घःयि जति है, रोष गुद्धयद्‌ ष 
बुनाई गी ३ सख्यो म्म से ररी, देरी, ४थी ऊ मेति ह बुनी जर्गी । 
१३ सरखई-# १४ सी०, १ स०, १ सी०) स०्फ० इस पर उलि, २४ सी०, २ इ०१ 
१४ सी०) # चि मे अन्त तक दोहरभो । 
१७नी मला--# १४ सी०) १ सग १ सीर, म०फ० इस पर डालो, २२ सौ० २३०१० 
१४ सी ०, > चिह से अन्त तऊ दोहराओ } 
२६२ सख--* १४ सी) १८०; १ सी०, सण फ० दम्‌ पर टके, २० फु०, २ ९०८५ 
१४ सौ०, # चिद से अन्त तक दोहराओ ! 
२५बी सरा्--# १४ सी० १ सण, ! स)०, सण फ० इस प्र टाले, १८ सर २१ 
१४ सी०, # चिह से अन्त त दोदगओ। 
शनी सल» १४ सी०, १ सर, १ मीर, स० फ” इत पर डटो, १६ सी०, ९ इती" 
१४ सी°, # चिद से अन्त नक दोहराो । 
इदयी सठाई-५ १४ सां, १म० १ सी०, स०० इसपर टाटो, १४ सीर ९ इत 
१४ सी # चि से अन्त तक दोहराओ 1 
द्यी स्टा--# १४ सी०, १ स०, { सी०, स० फ” इत पर डटो, १९ सी ९ + 
१६ सी०» # चिदे से अन्तर तरफ़ दोदर 1 
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ए एन--+ १४ मीर, {रन १ सीन, सनक ततप शणो) १० सीन) र एव्यीन्‌, 
१४ गीर, # चिद्ठरो जततवः लेष्गनी | 
ध्यी सद्र्--+ १४ सीन (सण १ सीम) सप शपा तरे, ८ गी० ९ द्नी०, 
१४ सी # निष्ुमे भअत तणा टोहदनी । 
४९ सग्--# 1४ रीन {गर १ सीर गण कण इसपर "गो, ६ गीर, २ दनी 
१८ सीण क चिद्ये जत नकदोपराभी। 
पदी स्-+ 1४ मण, एय) {सीन मणक सतप दयो) ४ सीत, १ प्रमी, 
१४ गी० # चितै अत तक्र नेष्यनी। 
१७ गणट--# १४ सा {मम १ सीर, सतम, ह्यपरं शषा ९ मी१, ९०्दीन/ 
१५ मी०, # चिषे जनत तक दरोधगनी । 
११५ गह सीगहसरसीममत्पमूत पर -दोद्रवगी त रात कवनिष्ठगदद्गनी | 
९८१ सा--# १४ सी० द द्मीत, १४ सीर # नभिष्रो अननक नेदरानी | 
ध्थ्यी रश {द गीर, १ द्न्नीर, {३ गीर # चिष्ठये जनकः नदमनी। 
अव ०५ मटद्रयो गुदर फी युना फी बुनो । 
११९ ग गर 2० रीर पतये, सत गीर, लति दषनणी० | 
अगरी 2 गर्यो --पुद्द फी पुना फी धरुनो। 
अपरषन अनिति 9 सद्याप्रो दयार जीर साह्यनी | {०० १ स तर्भिणि | 
गोदट--जमले नदपदातया जाके मोग क्रानक्राहोनो जीं गौरा निम गमय काणं 
गिरत युगे सयश्वीतरषी पिष नीः अर्थात ठी वीर सतना प्ाषठियि मौर ४८ [क 
मार मत्र न्रुलन सारा धागा मीव पला शुत तात पिकी भोग मरो ्ठोतो उगत छाः मकार 
गेटेये कयो रक्रालरता चन्ति तरिते प्राल्युर्धमया तका भागा विली शराः जि 
रम्पादोकरदरीराननि जयतव सील व्रीतम ववताय। जम ह त्थम का गीला षगाकर क ८ 
ह्यना गतये निन्त प्रकर मे शठ बुनन शुग्ट क 1 
क्ण शी प्ली सद्--( सदी मीः) + नीत (नीर) ० १८८ (छम) १५ तीम, भनि 
देद्रगाज) जतम {५ नीट्ल। 
ई मद्ा-- (नखा) {०५ ५१० (भर्मीतम्िम लगति नत मथनी शद्रा 
9 ग--( मीवी०) 3 नीन, # 3 ए, {८ नीना = विद्म निन्दनम्‌ दषमीन्हा। 
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शी सल{--(उर्टी) १६१ नी०) ०१६०१ मीर) १८०; नीम) १०) {भनी भ्विदम 
दोघ्यओ, अन्तम २ नीले द्द । 
«वीं सठाई--पट्टी सट की नर 1 
ध्ठी सल गुटी रग का गोटा जोद ले ओर नीके तया गुठातरी गो ते जते जि पतप 
गया भरे बुनो--(उल्टी > १४ नी०, # ३ गु° ( गुरायरी ), १८ नी०) बि 
से दोहराओ, अन्तर्मे २नीण्हो। 
«पी सट्--पीले सेम का गोरा जोडकर--( सीधी) ९ नी०, # २ गुर, १ पी० (पी) 
२ शुग १५ नीर) > चिद से दोहराओ, अन्तर्मे ३ मीन हाः] 
<वीं सटाई-छ्ठी सटा की तरह । अव श्वी से ठेर १३२ सटा तकर केयट नीटेस्य ष 
गुद्धयद की बुनाई बुनो ¡ ले की एक लान पूरी लोग) अप टन १३ सलक 
कीतरह ही १३ सखायौ; ओौर बुनो, केवट इतना अतर हो चि प्रहरे एर षी 
रहन की प्रहरी सखई सीषी तरफ से दरू यी अग्र उल्टी त्फ 
से छख दोमी, अर्यात्‌ १४ सटाई उट्टी है ओर उसी कले गी दूरी र 
द्य करनी है अत इसमे एलो की पहटी सटा उल्टी, दृपतरी सीधी, तीम 
उच्टी इस तरह मे सय बदट जार्येगी प्रर फटों की गिनती बही रहेगी } 
अवर णटो की दूसरी रहन ( अर्थात्‌ दुगारा यह १३ सराद्र्यो > समाप्त योजने के; व 
पहली हन की तरह सीधी तरफ से छू करफे एलो यारी ८ सखायो ओर बुनो । इसमे गद बर 
की जगह की काट इस प्रकार वनाओ--अगी दो सटष्घयो के युरूमे नीटेरग से गुय्दक 
बुनाई शुनते इए ६; ६ फे बुट कर उतार दो } अत्र अगली ३ सग्रह्यो के दोनो स्रिना परण 
एक फा घटाओ, ८२ पद रह जार्थगे । अव िर्‌ निम्न प्रकार से नमूला बुनो-- 
सी सखईू--( उर्टी ) १५ नी०, > १ ह०> १९ नी० # चि से दोहराभो,अन्त मे ६ नीठेहं। 
सी सला्--(सीवी) ६ नीरः # १ ह०, १९ नी०) # चिह स टोहराओो,अन्त मे १५ नीरद 
इरी सखई--(उव्टी) १९ नी०, # ३ ह०, १७ नी, # चिह से दोहराओ,अन्त म ५ नीर ह। 
श्यी सर (सीधी) ४ नी, # १ ह०, १ नी, १ ह० १ नी०, १ हण, १५ नीर # वि |} 
से दोहराज, अन्तम १३ नीर हो| 
यी सत्र्-प्दटी कीभेति। 
दी सठाक्-नी०, # ३ गु०, १७ नी०, ऋ चिह मे दोढराथो, अत मै १४ नी° ह्यो । 
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७ ससे-१३ नी०, # २ गुर १ पीर, र शण, १५ नी०, # निह से दोहरा, जत मेँ 
£ नी°्हो। 
गीं सदलाई--र्ठी सलखई्‌ की भति । 
श्गरीसे {दगा सठै-नीे रग से गुद््रद कीना की बुनो । 
अव्र इन १३ सलाहयो फो एङ वार किरं दीहराओ पर छरू सीरी सख से करो। 
पे बद फिर उष्टी ससे यष्ट कमे पहठो से ठ्कर ८ सत्र तक दोहराओ। अव निम 
प्रकार से बुनना जारी रखो-- 
पटो सग्र्--उर्टो। 
स्री सछश--अतिम ६ को विनावुने क्ये की काटे णिए सलपर ही ओडफर शेप सव 
(७हैफदे) सीधे बुनकर चीज को उल्टा । 
दरी सठष््-इस ओर से भी अत मे ६ फदे विना घुने छोडकर वीच के सव (७० पदे ) उव्टे 
बुनकर चीज को उठ्यले। 
४यी सलई--अत मे १२ त्रिता दुने छोडकर बीच के ९४ एदे मीषे बुनकर चील फो उल्टालो । 
५ी सल उच्टे, अपर अतिम १८ के कियाय शेप धनिये की बुनाई म बुनो, अन्तिम १८ मेँ 
से ६७० चुनकर चीज को उकुदाछो, अत मे १२ तिना घुने रहने दो, उठाओ । 
टी स्ा--६ सी०, अतिम १८ को 2ोडकर शेष धनिये की बुनाई मे बुनो, उर्टाओ। 
मीं सखहै--अत मे १८ ऊ छोडकर शेप सम धनिये की घुनाई मे बुनो, उर्टाओ । 
ती सदाई--अत मे २४ छोड फर गेप सव धनिये की बुनाई मे चुनो, उख्याओ । 
सनी सट ई--अत मे ९४ छोडकर दोष सव धनिये की बुनाई मे बुनो, उल्याओ । 
णमी सखद्ै--अत मे ३० ऊोडफर गेप सव धनिये को बुना म बुनो, उट्टाथ । 
१ वी सगू--अतमे केयर १८को छोडकर शेप सम धनिये की बुनाई मे घुनो+अतिम १८ब्दे । 
अच सारी सलई को घुटकर उतार दो 1 
#ा--एटो फी द्या छदन तक ठीक पञ जी मेति बुनो | अतिम सटा उल्टी होगी । 
भग ५ सर्य ग्यद्‌ की बुना की बुनो । तय निनन प्रकार से दुनो । 
र की पटी सठ$-- १८ उ०, ४६ एदे बनिये की बुनह के, १८ उल्टे । 
र की दूसरी सखई--१८ सी०, ४६ फटे घनिये की बुनाई कै, १८ सीमे ! 
इन दो सटाहरयो को तीन उर ओर दोदरी 1 
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९ सला्--गके की प्रहटी सा की तरह । 
१०२ सख्ू--१८ सी०, १० वनिये की बुनाई ॐ, २६ ुटफर उतार दो, १० घनिये री इना 
के, १८ सीधे । 
१ १्वी सख १८ उ०, १० धिये की बुनाई के । गे ॐ दूसरी ओर ॐ अत्‌ दूरे कयेव 
२८ फदे किसी डरे या फाठत्‌ सग पर उतार कर अमी देसे ही रहने दो भैर 
बार वार इसी ओर्‌ वे फदो को चुनो 1 
१२बीं सलाई--१० धनिये की बुनाई के, १८ सीये । 
१ द्वी सर श्वी की सरह \ 
१४ मलई--रवी की तरह । 
१९बी सटाई--१ वी की तरह । 
१६बी सल्-अतिम ६ फदो मो धिना घुने मेड कर रोष ( अथात्‌ पठे ९२ फे ) ६ 
की तरह नमूने कै बुनकर चीज को उ्टाठो । 
१७बी सरखई-- १२ उच्टे, १० बनिये की बुनाई कै । 
१८ सठाई--अतिम १२ फदे तरिना वने -गोडङर मेष सवर ( १६ फदे ) नमूने के ( अः 
१० धनिये के ६ मीये) घुनफर ची को उल्टाठो । 
१९ सला्ट--अत तक नमूने की घनो । 
२ण्यी सठाई--अनिम १८ फदो को भरना बुने गोडर शेप समे ( अथीत्‌ १०) नमू के कग । 
२१बो सङाई--अत तफ नमूने की चुनो । 
२२वीं सलू--सरी की सारी सदै (२८ फे ) नमूने की बुनो, ओर बुटकर उतार ठे। 
रेशम पका करके तोड़रो } 
अय रेशम गो दृसरी ओर के पदो केः गरे फे साथ नरे पर जोइटो ओर दस कथे ४ 
तरह बनले । 
चेहि--४५ फदे चदाकर क से जरू करो । २ डच तक धनिये की घना बुनो । फिर गुद ६ 
सुनाई जारी रसो ओर ९गी सल के दोनों ओर एक एफ फदा उदाओ। आग चर्फर ध 
द्ग मई के दोनो ओर ए एक फला उदानो जाओ जमर तकर मिप उदक ६५न षो जा 
अप परिना उदि चुनती जाओ ओर्‌ जय वोह की राई युर से १२५ इच दोजाय तय ५ 
ये दोनो ओग एक एक फदा घाती जाओ जय तक शरि फे घटकर्‌ मेयर १७ न रद जयं । ५ 


नय पेत का जयोकाला लुभावना रोक १२९ 


स फो को ( १७ फदो वो ) बटर उतार दो । 

गीला रपद ऊपर त्रि्कए चीज मे दोनो ओर इस्तिरी उरले । अगि परेको कथो 
प्र दोदो इच तफ़ दोनो ओर पीठो । शेष हिस्सो पर पीठ उटे दोनो कथो पर यन योक ले भौर 
अगि वालो पर परिरोशिये से काज तनालो। गेष्यिकोर्बहयो गी जगह मे जोडदो ओर पिरगेश्ि ओ 
मीची ओर्‌ गर्ने जी स्ीमनसी टी) अय भि इत्ति ऊरलो। दोनो गलो गस सीननो 
के दीक ऊपर दोनो ओर पिरोक्िये से दो उद उनाले ओर उर पेटी टाक दो। 

नये फैडान का जेब्रोवाला लुभावना प्रक 
९्से ० वर्पकी ल्डफीफेरिषए 


भवर्यक सामान 


एगभग < भास कथेसेरेकर 
सोनतारकी निट भरिनरि 
नीकेतथा तक फी रम्ब 
षरेरगकषे ३१६ 
मिधित ऊन, वगलोकेपामकी 
१ भौ केयल चारो भोरकी 
रे तथा लम्बाई २८ हच, 
१ भौस नारगी कफ सहित बाहयी 
ग्णकीङन, रम्बाह्‌ 2५६. दइच। 
१०नण्की 





१ जोषा सखायौ । 


पखाव--उन इतनी मोदी हयेनी चाहे करि ७ कदो से १ इच चौड जौर १० सख्यो ते एइच 
अची चीज जने] 

किनारा मवत वनानि के छिथ नये चदे हए फ मे सदा पिछली ओर्‌ बुनन चादिये । 

पिर्ठी ओर दी ठर मे निचे पिनि से दरः करो । भिश्चित ऊन से १५१ फदे 

पढ़कर {० सला्य धनिये की बुनाई की बुनो । ११ सच से गदगद री बुनाई छरू कये 
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ओर £ सखाथो चुनने के वाद «पी पर तथा अगे चकर हर उठो सई पर नित्र प्रकार से दुन ` 
फदे धटाओ । | 
जी सरा$--४७ सी०,'२ इ०सी०, ५द्‌ सी, १म०, १ मी०, सण्फा० इस प्र नमे 
४७ सी° ( १४९ फ० )। 
१३ सला-४६ सी, २४० सी०, ५२ सीर, ! स, एसी, सपण इत पर डरो, 
४६ सीरः (१४७ फ) 
१९बी सट--४५ सी०, २ इ० सी०, ५३ सी०, १ स०, १ सी०, स० फ० इस पर उण, 
४९ सी०) ( १४५ फ०) 2 
इसी प्रकार्‌ हर घटाय कै वाद ५ सल्रादरयो विन! धटयि गद्धयद की बुनाई की वुल 
तथा छठ साद मे जौर दोनो भिनारो पर एक एक फंदा घटाती जाओ पर वीच मे ऊपर वी तट 
सद्‌ा ५३ ही रहे । जव फे घटफर ११५ रह जार्यै तम धिना घटय बुनती जाओ अर्‌ जग चीरी 
स्वा १३ ह्च हो जाय तन अतिम सढाई उच्टो बुनकर निन प्रकार ते बुनो) > 
अगदी सला्--># २६ ०सी०,) १३०, सी, {उ०, श्सी०» १३०४ चिह्‌ से अत तकर दोर, 
अतम २ इ०सी०) १३०, ८ य ९८ फदे रह जा्येगे ) । 
अगरी ९ मयदरये--\ सी०, १ उ० की फठियो वाठी । अव ५३ इच तक किर गुदधः 
की युना बुनो \ अतिम साई उच्टी बुनकर निन्त प्रफार से र्वो की जगह #। 
काट शुरू करो । 
हर सीधी सई के दोनो किनारे पर एक-एक फदा धटाजो ओौर जव फे घटरर ८४ 
रह ज्य तमे मिना घटय बुनो ज तक मिर्वोह की जगह काट के बाद्‌ ९ इच ठा 
हो जाय । अतिम साई उक्टी हो 1 अय अगा दो सहयो के अत मे ७, ७ फटे पिना घुने ॥ 
कर कथे की काट शरू करो ओर फिर हर साई के अत मेँ ७ फे विना घुने फदो मे बगती ज, 
जओौर जब मष्य भ वेर२८ ने इए रट जाथ तब अत तमा मारी सखा घुनठो । किर दूसरी सर्र 
पर सव के सम फदे बुटकर उतार दो । 
आग~-बोहो की जगद्‌ तक जमा ठीक पीडे की र्मोनि बुनो तननिन्न प्रकारसे गटेका किन 
वनाति इए बेह की जगह की काट बनाओ 1 
अगर सङाई--२ ई० सी०, अनिम दो के सिाय वर सीये, १ सम ६ सी, सर्फ ९ 
पर डालो + इस साई से वोह का द दू दगया 1 


नये फोदान का जेर्बोवारा कुभावना क १३१ 
< 
अगठी सठाई--४९ उ०, १ सी०, १ उ०, १ सी०, उ०» { सी । यहा से चीन्र को उन्टाओ, 


शेप जो ४६ फदे वचे उन किसी फर्त्‌ सटा पर अभी.रख दो ओर इन ५०अदो 
पर जिन्हं अमी बुना है निन्न प्रर से वार्-बार वुनो। इस सलरई्सेगठे का 
क्रिनारा रू होगया । 
गे गर दूमती सलाईृ- १ सी०, १३८०५ १ सी० { उ० अतिमदो को येडकर रोप स्र 
सीय, १ स०, १ सी० स० फ» इस प्र डाठो । 
१ सवक -अतिम ९ के सिगरय सप्र उव्टे, तवर १ सोन, १ उ०, सी, १३०, १ सौ बुनो । 
दन दो सख्यो गो तव तरु दोहरा जव तक कि इस सष पर ४४ फदे न रह ज । 
ज अहि गी जगह फी ओर भिना घटाय ओर्‌ गे पर ५ फदे धनिये कौ बुनाई के उुनते दए मेह 
गी जगह फो काटे वाद ४ इच ठय बुनो । अत्र गप्र पेच -गई । अतिम सरु उल्टी हो | 
गदा--जगरी सवाई के छर भ ५ पे बुट ऊर उतार दो ओर हर सख पर दसी पिनरे एक-एक 
रा षति इष्‌ नो जमर तक कि फटे घटक कवठ १८ न र जार्ये। अग्र उव्टी सटा प्र्‌ गे के 
फ़दे घटाना समाप्त करते हए कये की काट.इस प्रकार रू फरो-पहली सीधी सत्रई्के अन्त में 
५ निन।ुने गदो ओरजगि भी हर मोगी सला फे अन्त मे ७ फे पिना बुना मँ हती 
नाओनयतफकिसय प्रि चुने नहो ज्यं । अयबुट फर,उतार्‌ दो । ध 
अब्र दूसरी ओर जो ४६ फटे र्वे ह उन्दे एक सटाई प्र चद्वाले । सनई की नोफेगयेकी 
ओर ओ गे क किनरे पर उन जोड कर गठे की षद के टिए ४ पदे नये चदंभो । 
\ शटी सवाई--गठे गी पडी पर १ सी०, १३०, १ सी०, १ उ०,१ सीण्ञेप स्फर मरा उन्दी । 
२१ सरार इण्सी०, अन्तिम ४ ऊ मड वर शोष सय सी, अन्तम १३०, ! सी०, १३० 
१ सौ° बुनो । इन दो सलइयो को तव त दरोदराओ नय तकि माई प्र्‌ .४५परे 
न रह ज्यं । अव गह की जगह फौ ओर पिना घटय ओर गने पर ९ प्रदे धनिये की । 
युनाई ग बुनते हण ४ इच नर चुनो । अन्तिम स नई सीधी हो । अगरी सवृ > युरः 
मे ५ फटे बुट कर उतारदो [ओर इसी ज्रिनारे पर हर साई पर ण्क-ण्क फदा घटानी 
जाओजय तकि फदे घट ऊर २८ न रह जाये । अन्तमं सीय मलं प्र या घाना 
समाप्त करप्फेनिम्न प्रकारसे कषे सं कट दग्र कगे । पटली उल्टी मं फे अन्मे 
७फे व्रिनाबुने यद दो ओर तय टरउय्टी सगाई के अन्तमे तिना चुने एगामस्मे 
जप्‌ -दरानी जाओ जयन सय पदे पिना घुने न लो जा्थे। अय वु रर नागन । 
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योदु--मि्रित उन से ४६ पदे चदृकर गुर्द कौ बुनाई तेह के निचले प्रिनरि ते नना गु 
फरो ( कफ वाद्‌ मे ननम) )1 ११ सट ॐ दोनो मिना पर ओर किर उमपरे यान हर्‌ भर्ती 
सख केः दोनो किनारे पर एण्या फदा वद़ाओ । जवर फदे वदफर ७६ हो जारं ओर चीज युर 
१२६ इच ठम्यी हो जाय तय प्व्येक सतई क दोनो फिनाते पर एक-एक फदा षटाती जाओ ज 
तक गि फदे घटफर २८ न रह जर्थे । अव बुट कर उतार ले। दसी श्रकार्‌ दूमरी गेहदबुन ले। 
कोछर-ोखरके टिए्‌ ९१ पदे मिभध्रित उन से चढाओ ओर निग्न प्रकार से बुनो। 
पदी सला६--१ सी०, १ उ०, १ सी०, १ उ०, अन्तिम ४ फो ॐ क्िपाय तरीचकरे सयसीम 
अन्तम १उ०, १ सीन १उ० १ सी°। 
र्दी सठदि--! सी०, १ उ०, १ मीर, ीचके सम उण्टे, १ सो०, १३०, १ सी०। 
इन दो सखायो को, धनिये के क्रिनरि के ठीक पास अन्दर क तरफ पोच सख के 
दोनो मिनारो पर ओर उसे अणे हर उठी सल पर एक-एक फदा बदति इए १९६ च तफ वतर 
दोहर । जय १९ इच तकइसप्रफर बुना जाय तत्र सीरी सई पर ही ऊन जोड वार ७ सरला 
सशी बुनो ) अग ९ सरटे पहठे वी तति नारा वनति इए ओर फे वदति हए बुनो! ठय नाण 
रग की ऊन जोड कर १ सर। सीध चुनो, फिर पहटे की तरह ३ सलौ बुनो । अय ६ साथ 
सारी की सारी घनिये की बुनाईमे चुनो । फिर इसी वुन(है मे बुट कर उतार टो । 
कफ--रपो के षष ४६ पदे सदा पर मिभित ऊन से चदमओ ओर्‌ पोच सला के तथा अगि 
हर्‌ ४वी मढ के दोनो ओर एक एक फा बढाते इए गुद्धमद फी बुनाई मै रगं फो इ प्रग 
ल्गति हर्‌ घुनो--पदरी ६ सले मिथित उन से, फिर १० हरी उन से, तवर ४ नारमी छन से, 
फिर नारणी उन से ही ६ सखद घनिये गी बुन।६ मै बुनो ओर इसी बुना म घुट कर्‌ उत्‌ रो। 
टा-- पदे मिभ्ित ऊन से चढाओ ओर वनिये ऊी बुना६ मै तीतरी सल के दोनो परिनारो पर ज 
पिरि हर चौथी साई के दोनो भिनारो पर एग एकर फदा बदति हए बुनो जव तऊ रि फदे वद़ कः ५ 
न हो जा्ये। यह्‌ व्यान रखना फि बुनाई दीक आती रदे । तम दर दसरी सला के दोनो ओर एक फ 
फदा घटाओ जय तक क्रिसय फदे समाप्त न दो जर्थै। अव्र जरह से घटाना शू भिया भा मरही वे 
अर्थात्‌ टा के उपर के अप दिस्मे ऊ दोनो कोनो के ऊपर से मिभरित ऊन ऊ साथ दोनो ओर नोर 
द्र सटर्यो से इस प्रकार फः उठाना रू करो--यीच वाठ एक कोने (जो फदे घटने सै उना दै) 
सेरूपरके वोने तक १६ फटे पक सगर परञ्टा>े। इसी प्रकार दृ्री तरफ वीच अरि णोन 
से ऊपर्‌ वदे कोने तर दृप्तौ सख पर १६ फदे उठा से ( व्यान रहे निचय कोना, जो दम 


मये एवान फा जेयोचारा कुमावना रोक १३३ 





) ईफ़द चदृनिसेबनाथा यई का निचला कोना दी रहेगा, उसे पसा ही रहने देना । ऊपर वृ 
तीनो योने वीचमे णि जर्भैगे अर्यात्‌ उन पर से ही अय फदे उठकर टाई की टमा दती है) 
ˆ इन इ फदो पर केगल हरे रग की ऊन जोद्फर एक सला उर्दी बुनो । 

; सी सखद्ै--र इ०्पी०, तय १९ फो तक १३०, { सीम वार वार्‌ बुनो, अग्छे१ एदे मे 
रक पीठे एकः अगि बुन कर दो फदे बुनो, किर अगे फेम मी पीठभणे बुनकर 
दो फटे नो, अव १६९ फटँ तर १ सी०, १३० वार उर बुनो, अन्त मे २ इ०्द० | 

३ सब्--स7ई के जरू मे भौर अन्त मे २ उण्सीण बुनो, च के सवर (अर्यात्‌ २८) धनिये 
वी बनाम । 

४्यी सलहर की भति । (२८ फदे रहे ) 

५ सर इन्तीण) तप ११ कदो तक १३० { सी० वारर बुनो। अग्रे फदोँमे 
पटे अभि दोदो वार्‌ बुनो, फिर ११ फदो तक { सी०, {३० २इ००। 
(२८ षे रगे ) 

द्वी ओर जी सठई-- दरी जर श्यी की मति । 

वी सल--र इण्सी०, तय १ उ० एसी० ९ फदो तक, अगठे २ फदो मे पटे अगे दो-दो वार 
बुनो, तन किर १ सी० १३० ९ फदो तकर अन्त मेँ २ इ०उ० (२४ पदे रहैगे) 1 

जव नारी ऊन जोडकर उत्से दोनो भनार पर एक-एक फदा घटति इए सारी 
सले उल्टी बुनो ( २२ एदे रगे ) 

१० सलग मे २ इण्सी० बीच फे सम धनिये गी बुनाई मे, अन्त मे २ इ०उ०॥ 

१ यी सनई द०्सी०, तत्र १ उ०, १ सी० ७ फदो तङ, अग्ठे ९ फदो भे पौरे अगे दोः 
दो पर बुनो, तय १ सी०, १३० ७ फदो तकर, अन्त मे ९ ईइ०० (२० फे) । 

पर्व ओर १३7 सठष््--द्री जर शयी सलई गी तरह ( १६ एदे )। 

{वौ सल इण्सी०, १ उ०, १ सी० ५ फो तक, अग्ठे २ फदों मे पीठे अगि दोनो 
बार बुनो, तम १ सी०, १३० ९ पो तर › अन्त मे २३०० । 

१५ ओर १६ सखई--इ्री ओर यी की तरद ८ १२ कदे हेग) 

{७ ओर १८ सल्--दइरी जौर श्यी की तरह ८ ८ फदे रहेगे ) 

स्वी सल्- २ ३० उ०, २ इ० सी०, २ १०० २३०सी° (४ फे रदेगे) 1 

१० सलहर इ०्द०, २ इण्सी०, अवर परे षदे ( २ ३०३० ले ) गो दूसरे के ऊपर 





देधे त्लिरपमाट 


् 


से नीचे उतारदो, अकल एकी रह जायगा । वसम से उनकेढेरे गो 
निकार कर पक्ाक्रछो। 
जेवे-जेतके ङिष्‌ २५ फे सख पर मिधरित ऊन से चदाओ ओर र्रीत्या इरी सराफ देने 
किनारे प्र एक-एक फटा घटाओ ओर वीच ॐ सवर बनिये ऊ बुनाई मे बुनो। अर एक सई निन 
घटयि बुनो । इन तीन सखायो को तप्र तक दोहराओ जर तकर क्रि सवर फे समप्त न ह जये। 
अध इसी मिधित उनसे घटि हए फो से जो दो भिनरि मने द उन भिना परसे ३८ फटे उदी 
(अर्यात्‌ परिस्छु> श्रू के २५ फदे चदनि से ज. करिलारा या. खईन.सी तनी.खी केर्ल नतेन 
क'शेप दोनो क्रिनार पर से फंदे उठाओ)। हरी 
हए एक साई सरी उच्टी चुनो । ॥ + 
दूसरी सठ--२६०सी०,१उ०१सी° १५ 
जिससे रेफो क़ ४वन ज्व, ् ४ 
रीः ४4, ५ ओर ६ढी संखाई--दोनो पि 
की ुनो । | ६ 
अवी सकर इ०्सी,०१ उ०मी० {१ 
१उ० ११ फदोतक,र इ०| 
{ टी सलष्-दरी गी तरह ! अय नारी ऊ 
( हए एक सल सारी उक्टी,; 
१ण०्वी ओर ११बी सठाई--र? साई कीत 
„१२ मरह इन्सी०, १उ० नौप्१स 
१ सी जौर १३०७ दों \ 
वो, एय, एवय ओर १६ सर ~ 
१७बी सरार इण्सी० १३०, १ सी°, | 
ॐ १३० १ सी०, २द०्ड०॥} ` 
१८ ओर १९ सलई-- इरी ऊी तरह । ` 
२० सलर-- ६०३०, २ इण्सी०, २ दृ” 
२१२ सलई-२ इण्ड०, २ इण०्सी०, अय पहल 
मसेरन का डोर निररठ कर चं ऊर तोड खो। 


५ 


५ 


सदे क्रिन्तु सुन्दर दस्ताने 


परिख 


क्षी कर तैयार करना--चीच कौ तस्मे पर 


किर उक उर्ट। कर्‌ दूसरी ओर्‌ इस्तिरी करो । 


जोडले 
के उप रख कर श ठो ओौर वोह ओर 
गक दोनो फिनारो पर अ। इच जगह 
 ' उपर गे किनारे पर जेनो के 


॥ ओरी! ॥ 


भूरामल सृत्नालास वजाज 
नेरी बाजार जयधूर 


¦ 
| 


१ 


१९५ 


कर ओर ऊपर गीला कपा विश्न कर इस्तिदीकर से । 
कथे जोड छो, किर बंधी गो गक्षेकी जगहम 


। कफो को बोहि के फिनरे पर आध इच त क़ की उल्टी तरफ़ को वोह की उब्दी तस 


वगढो की सीयन सी लो। अग्रं सय सीगनो पर इस्तिरी करलो। 
ॐोडक वीच रोल्रयेक्षलै। कमर पकी फियोके 


ऊपर के करिनरि रखर वगर की सीवनो से इच अन्दरसे छर ऊरके दोनो 


~ + ^~ न~~ ^ "ह 


ह दईं दोक खो भौर गस ठीक से वन्द उने के 
} 

भिर अच्छी तरह सव सीपनो पर इस्तिती ऊरको । 
न्द्र द्स्ताने 


774 141 20} 74 141 2424 | क्क के रिष 
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यह सद दस्ताने 


(1 ,- 
/1 1 
॥ 


१५८ दन्द की शुनां 
कटेन) = क्ट 245, “ ॥ मे भौर किनारे पर 
^ न्त? च 2 ५ अ फलियोदार 
। कर न्ट धिः + नाद मने जते 
) क 1 ^ हे ओर पननम 
2 ॥ ८ । रहते है! 
= ५.५६ 
५ (४14. 1 . । 


क 4 


८2 


ग 


¢ 


५ 


1 


। 
चरू करो ओर १ सी १उ०; फष्ये पाटी 





~ 


९ एदे ( १६ १६ १६) डान कर निचे" परिनि 
री कल्यो के ४८ चेरे बुनो । 


१ 
५ 
0 
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४९ पेर--टी सठई--१ सी०, जगे पदे मै अगे पीठे घुनकरर दो सीमे बुनो, मेप भत 
तक सीधी 1 र्यी भौर इरी सठई पदी साई की तरह (५१ फट होजर्थी 

अगे २ धेर-सीपे। 

९३ वेर--१ सीम अग्के षदे २ सी देप सरा वेश सीया (५२ फटे) 

अग्ठे ३ वेरे- सरे सीधे। 

५७ बेरा--१ सी०, अगन फे भे २ सीय, किर अगते फे मे २ सीय, शेप सारा सी (५४्दे) 

अग्ठे ३ धेरे-सरि सीवे। 

६१ पेरा--१ सी, अग्ठे फेम २ सीय, २ सी०, अगठे फेम २ सी, रेयसारपर 
सीवा(५६ पदे) 

अग्टे ३ घेरे--सारे सीपे। 

६५ घेरा-१ सी०) अगठेफदेम र सीव, ४ सीय, अग्टेषदेमे २ सीर रोप सर सीग। 

अगे ३ धेरे-सरे सीधे । 

६९ वेर-१ सी०, अग्ठेफदेमे २ सीय, ६ सीर, अगटेषदेमे२ सीम रोप स धर 
सीवा। (६० पदे ) 

अगले ९. थेरे - सारे सीवे । 

७ वेरा--१ सी, अगछे ९ फदे ्रिसी फाठ्त्‌ साई या उन कै दुरे पर जगे के ॥#॥ 
सरको, ९ फदे नये चाओ, गेष सारा घेरा अन्त तक्र सीवा बुनो 1 

अगले २६ धेर -सरि सीये। यर्दा अगुल्यो के टिण फे बोधि । 

परी अगुटी का पटा घेरा--८ सी०, अन्तिम ८ फलौ फो छोडकर बीच कै सव फदे रेष तीन 
अगुलियो के किए ऊन के दुकडे पर सरङाखो,अन्तिम ८ फद सद्य पर पदी जगु 
की पिरछो ओर्‌ के छि पड़े रहने दो । ८ सी० ऊपर घुने ये उसे बादर 1 
नये अगुरी के अन्दरछे स्ते के छिद चडाले॥ तम अन्तिम ८ ज सर पर ए 
है उन्दे सीधाबुन से अव इन कुल १८ दो को तीन सटाइयो पर (६,९१६क 
दिसाव से) अगुटी केः छिण वाट वर सीवे दी सये धरो मे जितनी म्वा वी जस 
हो (अर्थात्‌ अगुटी की म्बाई के वरायरु बुनो } अय निम्न प्रकार से फदे धरदभी। 

# # अगला वेरा-२ इन्सी०, # २ सी०,२ इण्सी०, #चिद्धसे चरो ओर परे घेरे तफ दोह 
राभो ( १३ पदे रगे ) 


सयद्‌ वन्तु सुन्दर दस्तान १२३ 


अगला धेग--१ सीर # २दण्सी०, सीन # चिहने पूरं घः तफ दोहराओ 
(९ फ रहे ) 
भगटा पेरा--१ सी०, २ दन्सी०, १ सी० २ इन्सी०, { सीन, २ इन्सी०, (६ फटे रहेगे, 
अपरकु डोर मेडकर उन तोडले ओर डोर सुरमेपिरो करसयणदोमे से 
सुर ओ निकाठ फर्‌ उल्टी तरफ गो पद ऊररे सी ठो । 
दूरौ अगुरी--८ पदे सई परी एक तर्कसेठे खो ओर सीमे बुनलो ओर रदे पी 
नयुलौ के अधवर (8०७) प्र मै उठले । अय ८ फे दूसरी तरफ से अवति अन्तिम ठे लो भौर 
२ द्‌ अगुलीके जन्दरठे हिस्मेकेरिणनये चढ्‌। ले। इस प्रकार कुट ( ८+-२+८+२=२० ) 
पदे होगए । इन्दे ६, ९, ८ करे तीन स्यो प्र बोधलो ओर इन प्र भितनी ठव तफ 
आदधत दो सीमे सीमे प्ररे बुनो । तवर निम्न प्रकार से फे घटाओ। 
अगल वरा--> ३ सी०, २ इ०्सी, # चिह से पूरे घेरे तकर दोहगओ । 
अगल धेर--# २ सी०, २इण्परी०, # चिह से पूरेषरे तक्र दोदणओ । 
अग्र पैर» २ इण्सी० # चि से पूरे परे तकर दोहराओ ( प्रे रे ) इन्दे पदली अयुग 
फी तरह उच्टी तरफ रो सी रो। 
तीषरी अगुटी दूतत अगु की तदह बनाओ ( इसके जन जनि के याद केयट १२९ फदे रहेगे) 
चयी अगुखी--रोष १९ फे जो ऊन ट्भ्डे पररह गे है उन्दे चौथी अगुरीके लि दो 
सग्ो परलेले ओरर्‌ फटे तीसरी अगुगी के आवार (895) पर मे उरे भौर सव को इस 
धकार तीन सङो पर बोभि--&, ४, ८ । इसे वाद जितनी ठम्याई सी जरूरत हो इन सट्यो 
पर उतने सीमे सीमे घेरे बुनले । 
अग घेर--र्‌ सी० 9२० सी०, २ सी » चिहसे पर चेरत दोहराओ (११ ष्दैरदे) 
अगग्र धेए--र्‌ इण्सी०, # १ सी०, २ इन्सी०, # बिह से दो वार ओः दोहरओ (७१ द्द) 
अगला वरेा-- सीर, २ इण्सी०, २ इण्सी०, २ इण्सी० (४ पदे रहे) 
इने पहली ओँगुटी ॐ तष उच्टी तरफ़ करे सीट । 
अगृरा-अमूठे ॐ 0 जो ९ फदे रते थे उन्हे दो सखो पर गेटलो। अप्र तीती समहं से ऽन 
वेभेजो९नये टे चदयि ये उनॐ आगर पर से ९ एदे उलो तय इन १८ फो को ६,६६" 
मरे तीनो सख्यो पर बट सो ओर जितनी कम्यई तद्र चरर दो सीये सीवे धर ुन छो । अग 
परी जंशुरी मे अये # क चिद से वाद्‌ के ३ चेर दोरा तया पक! कमे सीले । 


१३८ शिरपमारा 


[8 ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ^ ^ ^ ~~~ 


वाये हाथ का दस्ताना--दादिने स्तने की भति ही सारा बुनो पर अगरूढा पहणी सर्‌ क छर्म 
बनाकर अन्तिम सलाई वे अन्त मँ तनाओ ओर वदवि चेते मे फटे दस प्रकार दाओ-- 
रय येश--प्रहली साई सीवी, दूसरी सलार सीव, तीक्त0 सद्--अम्तिम २ फो के क्षिय 
सवर सीधे, अगे १ फे मे अगि पौठे बुनङर २ मीर १ सी°। 
अगले, तीन वेसर सीये। अगले वद(यगछेघेरेमे भिर उपशुक्त रीति से पै वदाओ भौर 
इसी प्रर सन भरो मे पटी दो सद्र सीघी बुनो तथा तीतरी के अतमे दै 
अदाओ । शेप सव दाहिने दस्ताने की तरह चुनो । अवर ऊपर मीटा कपा प्रिर 
फर इस्तिरी कर ठो । 


छ्डकों के कपडे 


३से४ वर्प के वच्चे का सुन्र कोट, जरसी तथा निकर 


सावदेयकं सामन नाप 


१०९ ओसि के कोटकी रम्बाद्‌ 
लगभग कथे सै निचरे 
तीन तार की ऊन, सिने तरु9 णद 
प्न० की जोड़ा मरि कफ सहित 
सरदो, १२१ ६०, निचे 
कोटे टिप किनिरि की चैदं 
३ गोरे वटनं २७६० । 
निकरकेकिष्‌ 
थोदासा 
ख्चकीला फीता ! 





चि सन८र 
४. फा नापे से निचले भिना तक सी ठम्बाई १४ इच । गेह की सम्ब ११६ इव । 
निचे गिनि की चौडाई २४ इच । 
का नाप--कमर्‌ से निचछे नारे तक की रम्बाई १११ इ० 
यद फोट, निकर ओर जरती छडका टड्की दोनो के टिटणकसी दती दं) इनकी 
ष (षठ १०९ से ११६) तक प्यार व्यं की लडकी का प्यारा सूट" मे दी जा चुरी । देपिये, 
स्म प्न कर वचा कैसा प्रसन्न दो रहा टै १ 


खरगोशोवाला बहादुर सूट 
३से्व्पकेपच्येका 


फोटका नाप 
आवदुपक सामान क्ये से निचरे 
भचजौस गुटायीरग फी ऊन भिरितककफोटकी 


आर रनौ सफेन ऊन 
१८नज्की 
एफ जोद्‌। सटादया 
१४ नन्काण्कस्ोश्िया 


रयाद्‌ १५६०,गले मे रेरर 
अन्तिप्न क्िनिरि तफ 
कपो दहित ्योहफी 


॥ रम्बा १५ इ६०॥ 
3 रज पीता निचला चेरा २७ इ 
पायजमिकं टि पायजातिकानाप 
1 


या डोरी चनाने 
यो थोदी ऊन 


यडी सहित पायजामा 


केस ण्डी तक २७ द्रच। 


४ गोर ब्रन ६ स्टिचि टोपीका घरा १८ इच 


चरन द्विना वीचि 





चि० स० ३ 
छछाव--ऊन रपी दोनी चिर लिप १४ कदे उरुः १६ सलद्थे युनने से २दच 1 
तथा २ इच ऊँचा टुकड़ा वन जाय । 
दोषी पर के ठ्टक्ते हुए ए ओर कोट के सरगोका कितने सुन्दर माख्म दो स्दे्। 
ओर इस पुरोवाल वदिया सूट को पहन कर वच्चा कितना प्रसन्न हो रहा ६ । इस प्रकार शी 
सुट वना-बनाया खरीदने में बहुत कीमत गती दै । किन्तु चुर माता केवख उन ओर सला 
पर थोडा सा स्य करके अपने बचे के किए इस वहु मूल्य सट को तैयार कर सकती है जिसे पन 
कर्‌ उनका छोग सा बच्चा किसी भी चदहादुर आदमी से कम नही जंचेगा 1 


#॥ 


५ वदी सहित पायजामा 
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॥। 
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प 


चिन स० ८४ 


। ९१ सह  साकेतिक चिह--समेद ऊन के श्िए--स० ओर ुखरी के लिए्--गु° ट्ख जायमा । 


1 


| 


१४ पदे चद्राफ़र कमरे की चोटी से चरू करो ओर पहटी < सलयो सीषी बुनो । 
> १९ सल देती बुनो जिसमे पग स सारी सीवी ओर दूती सई पर (जो भि क्ट 
त्फेषेगी) ४ सी, ६३० ४ सीन हो (दस प्ररार १२ सलाद बनने से भिनरेके 
४४प्देतोसीवी बुनाई मे भवे पर रीच केः ६ गुद्धयद की बुनाई मे आर्येगे । आगे चख्फर भी 
दोनों भिना कौ ४,४ फे तो सी बुना मे पर वीच के गुद्धवद की बुनाई पे चनो भिन्व॒ एक ओर 
केथणदोधाटीका वादके फर मे (अर्यात्‌ फिमरि से जो पचरी फा दोगा उसे) आगे पीठे नकर एक 
प्यार सज म वदती जाओ जन तक कि फे बदर छठ २९ न दो जाय जौर इन नये बढते 


१४२ तिर्मा 


हए पदो को भी सदा गुदर की बुना म ह बुनो । अय अतिम सल क अन्तर्मे (जोगि 
एक सीधी सराई शोगी) २२नयेषे ग्ठेवेरिए्‌ चदालेजौरट्स सरकामयोण्कफाय 
सक परदेसेटोरपदो। तय एकः ओर साई पर १२ चदतर वदीके दमे कमे सादा 
इसी प्रार्‌ तैयार करो पर जय पद उदाना दस करो तव पे दुकदे से दीक उच्टे रिनरे ¶ 
वदाओ ओौर जय फे उदर २५ हो जार्यै तय एक उल्टी तटा बुनो । भय उस पट्टे दु र 
उकल्ये ओर गे के षदो यो दोनो करो के वीच रने हृए दोनो दुक गोणी सर्फ 
बनले । इस प्रफार एकः सखा पर २५५२२२५ कु> ७२ फटे हो चर्थे ] इन सय फर्दो एर वच 
कैः दोनों भिनारो के ४, ४ तथा गठेके २२ ( इन ३०) करदो को ओर दोनों कर्थो के किनि क 
8, ४ पदों को सीधी बुना मे तयारोष सगर फो गुदधञद की बुना मे बुनते हए ८ सलयौ ुगो। 
इन ८ सराद्यो के वाद्‌ केयर कधो के पिना को सीधी बुनाई म रपते दए वीच के पर फदा ¢ 
गुद्धयद की बुनाई बुनी जायगी ¡ इस परार १ सखाई प्रिना घटय बढि चुनो । तप अगन 
१० सरो प्र हर सला मे दोनों मरिनासे पर भिना के ठी अन्दर ( अर्यात्‌. जिनो के फ 
वले पोच फे भे) आगे पीठे बुनकर एक एक एदा सदा वढाती जाओ (नये बढते हए फे सव गद 
वी नामे नने चादि ) य फे बढ कर ९२ हो जगे । अय ३ इच तक विना दए ुगो। 
६ सठाह्यो तके सर षदो को १ सी, १ उ० फो की एष्यो मे दनो । ततर डोशैके विष 
प्रकार ञेद बनाओ--१ सी०, १उ०, १ सी०, १उ०, # २९० सी०, १ च०, अगे ६ फो 
फिर घनो ओौर # चिह से वीर्‌ बार अन्त त दोहराओ। अगरी ७ सकद फिर फलियोदार गे 
इन सव्र ९२ फदो को एक फार्त्‌ सखा पर रख दो ओर ठीक इसी परार पीटा बुनठो । अवर न 
प्रकार से अगि पीठे दोनो के ९२९२ कु १८४ फदो पर गे बुनो । 
बडी के अगि की उकुटी तरक को अपनी ओर रते हए पठे ४६ फदे एक सैषा पि 
पर्‌ उतार कर रख दो । गेप अवे ४६ फे सीये बुनलो ओर पौरे के पठे ४६ पदे भी इसी पलः 
प्र सीव जुनठो 1 पीठे के शेप ४६, अगि के जो ४६ सेफ्टी पिन पर रते हे उन्ही क साथ रखदो ई 
रकार एक सखा प्र एकर्गेग फे ठि ९२ फदे होगए्‌ (दोय ९२ पदे दूसरी ्योगकेष्पि र 
पडे रहने दो )1 
इन ९२ फदो पर एकार्यौग निश्न प्रकार से कमर की काट बनाते इए सारी गुनद ¶ 

खना म बुनो 1 
कमर की काट-- १५ सी "ची को उल्टा ओर छौट कर इन्दं अभी चुने इप्‌ १५ फदो को उ्य डम। 


1 


न 


सरगोक्षोवाटा यष्ादुर सूट १४ 


अगली सनई--३० सी०, चीज को उल्टाओ ओौर लौटकर इन्दय अभी दुनि हृए ३० फदो को 


उल्टा घनो । 

नगत सल{--४९ सी०, चीज़ को उल्टाओ ओर लौट ऊर इन्टौ अभी घुने हए ४९ फदो को 
उल्दा बुनो । 

जगी सल्-६० सी०, चीज को उल्टाो जौर लौट कर इन्दी अभी दुन हए ६० कदो को 
उद्र बुनो । 

अगरी सटाई--७९ सी०, चीज को उल्टाओ ओर लौट कर इन्ी अभी चुने दए ७4 फदो को 
उल्टा बुनो । 

भगौ सर्दा{--९० सी०, ची को उल्टाओ ओर खौट कर इन्दी अभी चुने हए ९० पदो को 
उलटा चुनो । 


अगरी सलट़-अय सग फ्दो को सी बुनटो । चीज का रम्बा भ्िनारा कमर होगी । अगठी 
७ सटा पनिना काट के गुद्धगद जी बुनाई मे बुनो । तय आय्वी ओर फिर हर 
अद्यं सटा पर रमे फिनरे की ओर एक एक फटा वदाओ जव तकि एदे बद 
कर स्ख पर १०० न हयो जाथ । 

अगली सल-सारी उल्दी । अग अगदी सी यी, तथा हर सी ग सल पर सख के दोनो परिनि 
पर एक-एक फदा घटाभो जय तक कि फे घट कर ५६ न रह जर्थ । अनर इन 
फदों र ५ इच तक पिना काट कें बुनो । तम पैर की काट छर होगी । चञ्च की 
सीरी ओर को अपनी ओर रखते इए पद्ये १० एदे घुट कर उतार दो, शेष 
सारी सख सीधी । अगटी सला के युरू मे २६ फे घुट कर उतार दौ रोष 
सारी बनले । 4 हए णदो प्र १६ सख्य बुनो । अगली तीन सद्यो के 
प्रारम्भ ओर्‌ अन्त म दो फ इ बुनो । अय अली दो सटाहयो के रूम ४, 
४ फले बुट कर उतार दो ! अगदी सई पर सव फदे वट कर उतार दो । इस 
प्रकार णक योग समा दोग हसी प्रकार दूसरी धुन कर तैयार करट । 





चि० सण ८५ 


सफेद ऊन से १०५ फदे चर गढ के परे फे निचले पिनेसे छग फे भैर (4 
सलद्यो तक सीयी बुना वुनो। तम गुखनी उन जोड़ने ओर्‌ ९६ इच तक गुद ५ 
बुनाई बुनो ! 
ह्‌ की जगद--अप बह की जगह की काट दयुम होती है । दोनो भिनारो पर सयो तक ४4 
एफ फदा घटाओ । ततर एक सलार प्रिना घटयि बुनो । इन अन्तिम ४ सग्ररयो को तप तक दीद 
व तकर मि फदे घटकर केम ३३ न रह जार्थं ¦ अग्रजगरी ठो सद्यो पर मी एकः एक फा यौ 
क्रिनाे पर घटाओ। तत्र लुट कर उतार ठो । यट पीठ बन गई । इस कोट मँ वह की जग वीतः 
गोरु न बनकर नोकदार होगी । । 
योया आगा--७१ फदे टाक कर सकेद ऊन से निंचछे भिनरि से श॒ कसे ओौर १४ सलौ 8" 
बुना की बुनो । तन गुलामी ऊन जोड रो, टेगिन अगे के ऊपर कै फरिनरे (वह पी सी नि“ 
बटन ओौरचेद पनेगे) के लिप्‌ १० फदे सदा सफेद ऊन से सीधी बुना मे बने जर्थगे भौर 8 
गुखानी ऊन वले गुद्धगद की बुनाई मे, पर खरगोश सफेद उन से वर्नेगे । 
गुखाबी ऊन जोड़ने के बाद दो सराय युखात्ी ऊन से चुनो, किन्त आगे मी प ¢ ॥ 
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{° एदे सफेद उन से सीवी बुनाई मे घुनो--ऊन वार-पार तोडने की चररत नदी,जरह रोनो उन मि 
ची कीपिग्स ओर दोनो मे व डाठ छो अर्यात्‌ जव गुटायरी ऊन की बुनाई समातत ऊरॐे सपद उन 
स छर कनी हो तो चीय गरी उव्टी तरफ़ सफेद ऊन के ऊपर से गुली ऊन को निक ले भौर सदं 
से घुनना श्रू करो । इस प्रजार गुढाव्री ऊन सफ़ेद के नीचे द जायगी । अप निम प्रकार से षट 
गोश दर्‌ करो । 
{७ सवहे--२९ सीमे गुटावी, ४ सफेद, २ गुख्रवी, २ सरद, १२ गुटावी, २ सफेद, १० 
युलमी ओर फन के १० सफेद । 
{वी सव्-१० सकद सीये, £ गुटी उ्टे,  स० उ०, १ गु० उ०, ४ स० उ०, १ गु 
ह उ०, ९ स०उ० ९ गु०उ० १० स उ० ११ गु उ०, १ स०्उम गु 
+ उ०, { सर उ० १२ गृ०उ०। 
{९ सवड--सासौ सीषी--१२ गुण ५ स, ९ गु०, १० स, ९ गु०४ स, १ युम२ स, 
१गु०४ स०, ५ गु०, मिनि के १० सकफेद। 
पं सलई--उक्टी सठा--किनरे के १० धकेद सीये,रोप सरि उच्टे हये-४ गु०,९ स०,४ यु०, 
९ स०४गु० १६ समर गुर ८ स०१३यु०। 
री स्गह-सारी सीधी-१५ गु०, १९ स०, २ गु०, २ स०,९ गु०,६ स०,२ गु०, ६ स, 
४ ग०, फरिनरे के १० सफ़ेद । 
पवी सजई-श्षिनरे दे १० सकद सीबे,रेष सरे उच्टे ो--४ गु०,१४ स०, ८ गु १९ स, 
१६ शुकी । 
१३ बी सरह्-सारी सीभी--१६ गु०, २० स०,७ गु०, १४ स०,४ शाभिनरे के १० सफेद । 
रधी सला-करिनरि के १० सरद सीय, शेय सरि उच्े-४ ०, १४ स, ७ गु०४स० 
१ युग १ सम, र गुर ११ सम १७गु०। 
५ सर सरी सीवी--१६ गुम १ सम १ युग ९ सर ३ गुर ०९ गुर) १२ सर 
९ गु०, क्रिनरे के १० सफेद 1 
१ सयाई-भिनरे के १० सरेद सीय, शेष सरे उव्टे शे-६ य॒०,१० स, १२ य०,१ सर 
२ गु ४ सम, १ यु ८ स०म१७ गु०। 
एणी सख मी सीधी--२७ गु०, १ स, २गु० २स० १३ गुम, १००६ युग 
किनि के १० सफेद । ९ 
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रदी सश पिनीर के १० सैल सीप, गेप सरि उने ले--द युग {० तम {गग 
३ मर) २७ गु०। 

२९ सला सारी सी गी-*१ गु०, ८ ०, ७ गु०, किनि फे १० सफेद । 

३० सल-किनि के १० सकद मीये, नेष सरे उष्टे टो--७ यु० ८ म० ४६ गु°। 

२१बीं सल--४७ गु० ६ स०, ८गु०, क्रिनरि फे १० मेः । 

२२ सखा--िनरि के १० मकेद सी, दोष सरि उन्टे-९ गु० ४ स ४८ यु०। 

९३बी सरई--सरी सी --४७ गु०, १ स०, गु १ सम, ८ गु०, क्रिनरि के {० स०। 

३४ सठर्-प्रिनरि ॐ १० स० सी०, दोष सरि उल्टे--८ गु०,६ स ४७ यु°। 

३९ सठाई- मारी सीवी-०९ गु०, २ स०, १० गु° त्रिनारे के १० स०। 

३६ सटाई-क्रिनरि के १० सण्सी०, गेष सरि उच्टे--८ गु ०१ स०,४ गु०,१ स०४७य* । 

२७ सठ्-४4 गु०, ४ सम, २ गु, ४ स०) ६ शुग, किरि के १० सफ़दे । 

३८ सक पिनरे के १०८० सी" रेप सरि उच्टे-4 गु०, ४ सनु ०४ स०४४ य° । 

२३९ सठ्--४३ गु०, ° स०, ६ गु, ४ सम, ४गु०, फिनरि के १० स०। 

ण्यी सठक्ष-किनरि फे १० स० सी०, रोय सरि उच्टे-रगु० ४स०, ८ गु०४सम, ४ ४५ 

४१ सटई--४२े गु०, ३ स, १० गु ०, ९ स०, ३ गु० भिनरे के १० स०। 

य खरगोश परे होगे । जब्र ९१ इच तक सफेद ऊन से सीी बुनाई का पाए 
बनाते इए रोप सारा दिस्सा गुलानी ऊन से गुद्धम्द की बुनाई मे बुनो । तय पीठे कौ भति 
कीभीक्ये की काट बग यलि गुटी भिनद की तरफ बनाओ (पीने दोनों बोशेके (+ 
दोनो ओ काट गना थो इमे एरबेहके लि्‌ दक ही ओए वनानां) ओौर ज्र फदे धट क 
४१ रद जर्यतय इधर ग्छेके किनारे गी ओरसे २९फदे घुट कर उतर दो परउधर कमेक 
काट जारी रखो । अगली ४ साहो पर गे के ्िनरे की जर दो-दो फे इवे ुनो भौर गरषरकम 
की काट बनती रे । अग अन्तम जो एक फद्रा सखाई पर वचे उसमे से उन को निकार कर ॥ 
खो] ठीक इसी प्रकार दुसरा दाहिना आगा बनाओ पर॒ यह व्यान रखना भि दोनों अगि एक व 
तरफ के न वन जर्थि। अरमत्‌ जिस ओर बर्थ अगे के गे का नारा रू किया या द 
अगे का उससे उरटी ओर शुरू करना । 

वेदि सफेद ऊन से ४९ फे चढाकर रू के ओर २३ इच तक सीवी बुना बुनो। तव गुकवी ॥ 
जोडलो ओौर सफेद तोड दो ओर युखान्री ऊन से गुद्धबद की बुनाई की ८ सख्यो चुनो । अव ५ 
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व . 
चौयी सलपर दोनो ओर एफ एक फदा गकाना युर रगे जीर तयन वदरा जक तकि पदे 
कर ७९ नहो चार्थ} अजय तक कि योह ९इचस्म्मीन हौ जायत तकर इन फदो प्र 
गदध दौ बुना बुनो । किर पि ची मेति कम की काट ( दोनों किनि से फे धटाकर) 
वानी शुर करो ओर जग केवट ई पे रह जार्यै तम चुट ऊर उतार ले) इसी प्रार्‌ दप 
ह तैमा करो । 
कोश८-सपेद उन से २० कदे एद मलाई पर चद्राने अर सी बुना १२३ हव तरू धुन कर 
बुट कर्‌ उतार ये] 

। सीकर यार करना--भगे क कथे पर जो एक फदा था उच षि के अन्तिमिषदेसे यददो अन 

, हका जो दारय (का याल) टिस्मा ह यह अगे पीठे दो कथो री कटके साथ सीलेओौर 

योह वेः नीचे जौ वगय की सीत्रनमीसी ले} अर सके ल्ग गठे पर कदे) बयिअगिकी 

प पर सुन्दरता क रिष्‌ गोठ बटन ्सकदितयाववि अनि की पटरी ऊ निचली ओर तदामे के 

५ उपरअरयात्‌ अन्दर की ओर स्टिच वरन योक न ।पायजलि गली कण्ठी के कये ऊपर ते आपस भँ जोड 

मे जैररेम्‌ आयसम सीठो। कमर पर ऊेचते खचकर फीता उपल्दो या टोपी वरस छक 
दोतथा योधैके दोनों कोर्नो परर कट उनाऊर्‌ रगा ते। 





चिम“ 
१२६ ले चदाह गुरी उन से बुनन शरू ऊरो। 
परी सग{--# १७ मी०, १ उ०, ^ चिद से अन्त तक दोसभो 1 
मूषी सज + १ सी०, १७३०, # चि तेत नक्र दोहर । ^ इव नक गहीदो 


॥ सख्यौ दोहर । 


१४८ दिरपमारा 


अगटी सर्--हर दुकडी ( जो र उल्टी धारियो के वीचमे है ) के दुर तथा अतम 
इक सीये बुनो । 
अगलमे ३ सख्यो पिना घटय बुनो । 
अब इन ४ सटादयो जो तत्र तक दोहराओ जग तक पि, ह्र दुक्डी के तीचे केष 
तीन फदे न रह ज्यं ] ( उच्टे फदो टी उध्वि के जीच जो य॒म १७ येते षल्तेषत 
केवर ३ पदे न रह जार्यं ) 
जवर उन का कुठ खम्बा डोरा ठोडकर तोड़ ठो आौर इख योरे को वचे हए रयो ॥ 
कर खीचकर पक्ता करढो । अग सफेद उन से २० पदे एक सठाई पर चढाठो ओर १४१ दन क 
सीधी बुनाई बुन कर प्री सी कर्‌ तैयार करटो । 
सीकर तैयार करना--जो सफेद र पेयार की है उह पीके निचठे भिनरिके उप्र सीर शै८ 
योषी की सीयन आपस मे जोड ठो । विरोिये से सफेद ऊन की एक मोटी सी चेन वना, शीर 
के डे वडेदो एल वना कर चेन ॐ दोनों पे पर जोड छो । चेन का टो) न। ऊर्व मे) 
केकेन्द्रसेर्यकदो। 
अब सारे सूट पर इस्तिरी करे भिसी अच्छे ररा से ब्रश करटो । 
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३ से ४ वैके वच्येके रए सादे मोल 


| न र # ५ 





नाप 
रोगदी रम्बाई 
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भावक्यर सामान 
र्भौसके लगभग 


भतार फी उन, ) १ 
¶१४नन्कीदोनो परक रम्याद्‌ 
भोरनोक वाली ६ इच। 


...“~ ----.--~ ~~ 


४ मरादयो । 
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तीन सरो प रमसे २४, २४, २० की सरय। मेँ ुट ६८ फद चद्टाकरर्टोग फे ऊपर 
सबुनना चरू करो ओर २ सी०, २३० पदो याटी फलियो ऊ २६ पेरे बुनो । अव ३ सी०, १३० 
फो बारी एलो के २९ चेर बुनो। 
धमो वेए-- सी०, १३०, ३ सी०, १ उ०, १ सी०, २ इन्ती०, १३०, ३ सीर {३० 
२ इन्सी०, १ सी०, १ उ०,# इ सी०, १३०, # चिद से पूरे धेरे तकर दोहगओ। 
अगे ६ बेरे--द सी, १३०, द सी, १ ३०, २ सी, १३०, ३ सीर, १३०२ सी 
१३०, # दे सी०, १८० बिह से पूरेषेरे तक दोहराओ। 
+ धेर--र सी०, { ३०, ९ सी०, १ ॐ० २ इण्सी०, १३० ३ सो, १० २ दन्ती 
१३०, # ३ सी०, १३०, # चिद से पूरे येरे तक दोहराओ। 
अगे धेर सी०, १३०, ३ मीर, १३० १ सीर, १उ०, दसी १३०, { सीर, १३० 
#& २ सी०, १३०, % चिद ते पूरे धेर तर दोदराओ । 
{रेवि सी, १उ०, ३ सी०, १ उ०,२इण्ड०, ३सी० १३०२ ३०८० * ३सी° 
१३०, # चिद्व से पूरे पेरे तक दोहराओ । 
भग ६ धरेरे--\ सी° १३०, ३ सी०, २३० ३ सीर) २३०) # द सीः १३०४ चि 
से परे धरे तरर दोहराभो । 


१५९ शित्पमारटा 


७ घेरा-३ सी०, १ उ०) २ सी० २ इ०्ड०, १ सी०, २दण्ड०, #६ सीम {उ०# बिह 
से दर पेरे तफ दोहराओ ( १६, २४, २० फे रेगे ) 
अगठे १४ पेरे-# ३ सी०, १ ॐ० * चि से पूरे पेरे त दो्ाभो 1 
(व येर--१८ी सटा--# २ सी०, १ उ०, # चिद से पूरी स्या तक दोदर फ छा 
सदा पर दूसरी सखा के ८ फदे ३ मी०, १ उ०, ३ सी १३० इ पर 
युनटो ] दूसरी सला ३ सी०, १३०, ® चिद से पूरौ सर्टाई ततर दोह 
इरी सञ--% द सो०, १ उ०, चि से गार रार दोहरओ, अत म जव 
४ षदे रह जर्थं तो उन्हे पट्टी सम फा चदरालो । ( इते अम २८ १९ ९ 
फे होगर ) | अ घटाय के जीचमे जो फटी है ह देधी के मध्यमे आगरं 1 थव 
यहे। से २८फदो वाटी केयठ रेडी री सटा को ही वर वार नित्न प्रकर सेषुने। 
री कौ १ली सक! स०, २७ सी०, चीज वो उटटाओ निसपत गही सलाई किर बुनी जसम । 
द्री सलाई--१ स०, २७ उ० चीज्र को उटटाओ । इन अनिम दो सटादृयो को ८ 7 
ओर दोहराभो । 
१९ सखई--१ स०, २७ सी०, चीज को उर्टाओ । 
डी मोडना--अव देडी को निच प्रकार से मोदधो--१६ उ०, २ इ०उ०, उल्टाओ, # ९ तीर 
१ स०,१ सी०सन्फ० इस पर डालो,उरटाओ,५उ०) २६००, उर्टाओो,# चि से # बिह तक ९ 
यर ओर दोहरओ, ५ सी०, १ स०, १ सी०, स० फ० इस पर डालो, अव इसी सटा पए 
की दारु (उच) पर से १५ पदे एक ओौर साई से उठाकर सीमे बुनठो । दूसरी सलाई पर 
दोनो सलाद्यो पर रखे इए ३२ फदे इस प्रकार युनो--# रेसी०,१उ० कचि से वारा दोह 
अन्त भ जव ४ रद्‌ जथ त २ सी०, २ इ०सी० । तीस सा पररडी री दूसरी ओर वी उन 
पर से एक सा के साय १९ फटे उदाम्‌ सीधे नलो जोर ३ फे पटी सगं पर स 0 
पर बुनखो ( १८, ३१११८ षदे हो ज्ये) श 
चैर का पटला येरा-- पटी सकाई--सीधी 1 दूसरी सरई--३ सी० * १उ०दूसी” # बिद ते ९ 
सखा तक बार वार दोहराजो । तीसरी सलाई-- सीधी । 
दूसरा धेरा--१ी सठाई--अतिम दो फदो के सिगाय सत्र सीधे,२द०सी ०५ ररी सल--3सी" 
# १३०, ३ सी०, # चिद से अन्त त दोहराओ 1 तीसरी सरर--२ ईती 
चेष अन्त तः सीषी ] इन जतिम २ भेर रो दो गर जौर रमो (१५२१११०) 


से ४ वरप॑के दच्चेके ज्थि सदे मोजे १५१ 

अग> ३० धेरे--१टी सखाई-सीवी । ररी सई--रसी०, # १३०, ३ सी ¢ भिद से अन्त 
तक दोहराओ ] इरी सटाई--सीवी । 

शे धेरा--एटी सरई--र इण्सी०, बीच के सत्र सीधे,अतिम २ इण्सी०। ररी सर--र० 
सी० ८ सी०, २ इ०्सी०, ८ सी०, २ इ०्पी०, ७ सी०,२३०सी०। इरी सर 
२ द०्मी० जेप मपी सीधी ( १३, २७, १४) 

अगछे 4 धेरे--सरि सीधे । 

रमौ पेरा--१दी सखई--अतिम ९ के सिपाय सव्र सीय, ९ इण्सी०, १ सी । रदी सग 
२ सी० १ स० १ सी०, स० फं इस पर उठी, अतिम ३ के तियाय सप सीपे, 
२ इन्सी०) १ सी०। दरी सर सी० १ स०» {सी स० एण इस पर 
डा, रोप अन्त तकर सीधी । शत अनिम घेरे को ९ वार दोहराओ (१४ णद 
रहेगे ) इन्दे चि० स० १२ की भोति सील । भिसी सद्म समतठ चीज प्र रसकरर 
उप्र गीटा कपड़ा विटाकर इस्तिरी कर खो ओर इसी प्रकार धूसर मो 


तयार करो । 


३से५ वर्ष के बच्चे कारैर के समय का सुन्दर सूट 


~ 


भावहयकरं सामान 


ध ताप 
१३ आस केरगभग वा 
ध ॥ कपे से निचरेक्रिनरि 
स्छुटी या फाश्मत। 
स्फु द्‌ तक की रम्बादू 
रगकी ऊन, श इच, 
जर १९ जस केरगमग । 
र बाह कफ सहित 
क्रिमची यालाल 
१२ द्य) 


(14 
रगकी डन, कौट का धेर (भग 


८न०्दीण्क्जोदा पीठे की) चौराद्‌ 





सराय 
जो छ ९१ ४२ इचः 
सीरकारमोले व से 
पायजामा कमर स 
यट 
मीये तक १९ इब 
॥। 
चि०्स० ८८ 


14 
नोट--रसफी ऊन इतनी मोटी होनी चादिये कि ११ फदे डालफर कर घुनने पर २ ईच चीद्र “ 


२० सङा सुनने से २ इच ऊँचा टु कडा बन जाय । 
पावजामा 
६४ फटे पिरखुटी या फासताई रग से टाठ कार कमर से छर वरो ओर ५ सल रती 
फदो बली पटियोदार बुनो । तय फीति के रिष्‌ हम प्रकार्‌ छेद वनाओ--# ४ षदे परिय 
१०५१९६० सी० # चि से # चिद्व तक सारी साई र वार दोहरा 1 अगठी ७ क 
किर फाम्योदार चुनो 1 अय पीठ की काट या बनावट दुरः होमो । । 
अगरी सरा--दसीपे चुन कर चीज को उठ्ओ (उल्टाने के बाद पहा फदा सदा ९ 
ने दादिनी सटाई पर सस्का या करो ) अय इन्दी ६ फदो को स 
फिर बुनो । 


१२३०, 


देसे ५ प्पैकेयेवासेरके समय का सुन्दर सूट १५३ 








अगर सलाई--१२ सी०, उल्टाओ । उल्टाकर इन्दी १९ को फिर सीव बुनो । 
अगगी सद्--१८ सी० उल्टाओ 1 उव्टाकर फिर इन्दी १८ को सीता चुनो । 
५ अगल सनई--२४ सी०+उट्टायो ! उल्टाकर फिर इन्हीं रर रो सीगवुनो। दी प्रकारहर दूसरी 
॥ सखाई प्र ६ फदे अधिप घुनते हए बुननी चासो । जग तक गि निं हाय कौ 
सरह पर कैयट २९ द पिना चुने न रट नार्थं! अग कुठ ६४ फदो को एक दी 
साईं पर बुनखो ओर सीरी बुनाई जागे रवो जवर तकर फ चीय जी रदी तरफ 
९्श्चर्म्वी नहो जाय टेगिन हर यदी सन्ङईपर प्रचीय ऊी प्य 
तरफ एङ-एक फदा वदति हुए ६ पने-उढासे । 
अव चील के दोनो ओर हर दृसगी सनई पर ण्क-ण् फद्‌¡ घटाती जाओ जव तकर भि 
४ धट ४० न पह जार्यै । त इन फदों पर पनिना वटये-बदराये ४२ इच तर सीवी इना मौर 
इनो पि.के उस ग्रमे फदे बधि | , 
अगली सम-यटरे ११ पदे चुट ऊर.उनार दो मेष स धट सी बुनो । 
अगल सला*--पहे ११ प बुट कर उतार दो शेष { ८ सीय बुनो न प्रतर दानो ओर 
के ११, ११ फदे उतर गषएयीच के १८ रह गएुटन पर १८ सर्य सीधी घुनो। 
उर हर दूसरी साई पर दोनो ओर एक-एक पदा धटाते हए तीन वार फेः षटाओ ओर 
। उमर उनारले। इ प्रर एद यग क्यार हो गई | इमी प्रपर दूसरी बुन कर्‌ तैयार करो । 
॥ कोट 
प~ वि उन से ८० पटे चदराक्र पीर के निचले किनारे मे द्यम करो ओौर पटी १९ 
| एवो हीवी नो । अगर भिरमची या खाल ऊन जोडले ओर ४ मला इस ऊन से इसी बुनाई 
| ॐ इनो । र ४ सूयो पिस्कुखी उन से बुनो ओर ६ ठठ उन से, फिर ४ सलयौ च्छट ऊन 
भैर १ ४ सराय खल उन मे दुनौ। अ तिस्ुटी उन >> ७३ इच तक भौर नो । फिर द 
। भाच वननिपे ठिए्‌ अगली २ मलयो के शसः मे तीन-त्ीन फे चुट कर उतार दो ! अग्र 
` भी सगर पर दोनो भोर ९ यर एक-एक फटा धाओ 1 ६४ फे रटे । अग्र परिन( घटाय उदये द 
" रेषत्तर ओर बुनो । धुना सदा सीधी ही रहे । 
, भगम सलहर सी०, नीच के २२ ट ऊर गे के लि उतार दो, शेप २१ सीध चुनो । 
| अन ७ सन्महो हन अन्तिम २१ फदो पर चुनो । तय यले फी ओद इती सरद पर 
{ 


। 
} 
{ 
॥ 
| 
| 
| 





४ फे नये चदे ओर इन ३९ फदो पर दो इच ओर बुना । अ बह के खेद 


१५४ शिरपमारा 


की ओर हर दूसरी सई पर एका एक फदा वदति हृष्‌ ९ वार फदे वदभ (कै 
पौरे घटय ये) । तौर इस बढनि की अन्तिम सट पर ( जित साई पर भन्ति 
फदा बढाया गया है) ३ फदर नये चदाओ जिससे कि बेहकेचेद्‌ की कटश 
हो जाय । अव बिना घटाये बढि घुनती जारो ओर पीठ के क 
लम्बाई त बुन खो । पीठ की भति खाक ऊन से निचठे िनरि पर धाव खव 
खो । इस प्रकार दाहिना आगा पूरा होगया । अय वायि अगि के टिए ब्य केके 
२१ फो के साथ गले के फिनरे पर ऊन जोडलो भौर ६ सखायो सीगी बुनो। ह 
गे ॐ निनरि की ओर ६० पदे वाये जगि के छिष्‌ नये चदा (दाहिने भगे 
१४ फदे चढाये ये इसमे ३० चढाओ) । 
अगली सठा--३ सी०, उल्टाओ, छौटकर फिर इन्दी तीन फदो को सीवा बुनो। 
अगकी सलाू--4 सी०, उर्टाओ, लौटकर किर इन्दी ५ फटो गो सीया बुनो । 
अगन सखा--७ सी०, उक्टाभो, लोटफर किर इनी ७ फदो को सीव बुनो । 
अगरी मल ९ सीघे, उठ्टाओ, लौटकर किर इन्दी ९ फदों को सीधा बुनो । 
जगठी सक १ सीये, उठ्टाओ, टकर किर इन्दी ११ फदो को सीया बुनो । 
अगली मल---सरि (५१) फदो को एक ही सवहपर चुन को। अग्गे अनि को दा 
अगि वी मेति बो का छद्‌ बनति हए ओर लार धारिय; अस्ते इए दहने 9 
के बरावर खम्बा बनले । र 
येदि--११ फे धिलबुटी रगे सलाह पर चदा करक प्र जो वोह का दिस्ता आता है रह े अ५९ 
द यो उपर के दिसते से) र्‌ करो। पदी सल सीवी बुनो । उस वाद पर्क के ध दो फ 
नमे चदाती जाओ जव तक किदे बढ ऊर ४९ न हो जर्थि। अव परिना घटभिि बुनती जभ 
जयतक त्रि स्म्वराई ९ इ्चन हो जाय। 
अगरी सला--# र सी, २२०, # चि से अत त दोय, अत मँ १ सीधा हे। 
अगठी १९ सलदयो २ सी०,२उ० दो यारी फलिंदार बुनो । अगरी १९ सर्य र्थ 
अय सट उन जोदो ओर ४ सगाह् चनो । पिर ८ सढाहयो विस्कटी उन की इग * 
दरा ढीन बुर कर उत्तार लो } इस प्रकार ए्कर्वेह तैयार हो ग, देते ही दर्द तैयार करो 
योखर--पि्वुटी उन से मठे केः चारो नर केः भिनरि प्रते १८ पदे उठो ओर दो सराह सम 
चुनो । तय दो सगरो रार ओौर अतिम दो फिर विस्ुटी उन से चुनो ! अन टीला-ील वुट कर उतार) 





३ से५षधेके यकार के समयक सुन्लर सुट १५५ 








सीकर तैयार कए्ना-रयोह के छेदो फे साय वहि जोड लो । तय यह क नीचे ज ओर उगने ऊी सीत 

सी णे पर सीते समय यह्‌ ध्यान रखना परि अगि पठि ङी खा धारि एक दृते के दीक सामने 
म रुपर नीये नहो ज्य ध 

यई ओर के अले के परिनि पर वटनो त ठिष कषिगेधिये से चेनकेष्छेद वनदो ओर 
दाहिने अगे प्र छो फे ठीक सामने वटन टोक दो। प्रायजमेकेभीदोनो टेगोकेज्रे परीठेकी 
सीमन परस्पर जोडले । अर टोगि के नीचे ठचफदार फते का दुफडा जोय नो पैरो मे पव के 
नीब पहना दिया जाय । 

अपर इस्ियै गरम करटो ! कोट को त्ते प्र॒ भरिखरर ऊपर गीला कपडा दाल कर 
सीकनो फो नयूपर दाकर इस्तिरी करटो । अप त्रश से सरि सूट पर धीरे वीरे श रगो! तग ओर 
सेन रल। 


वर्चो के सुन्दर जाीदार सोज्ञे 
४से६ पर्पके येके रिषए 







ये सुन्दर जारी 
आवद सामान मेके धरर 
= ४ दुरमोतद्यरूम 
२ जसके रगभम 


1 
द | `या 
अ 
क < ० 
देतारक्मी उन, :5 ४ ४ यारी फटिर्याम 
१७नन्की ५ १०५९ पैरवे 
4 २4 क जोरि प्रन 
दोनोञजोरनोस्वारी (क अगल हिस्से पर 
व प 
सोहेकी* ५ १८ १9 { 
हे षी * सराद्या, १० ५ क | मनोहर जीरा 
नाप 1 सः युनादमे 
५ ५ डः ् 
्ग्रकी रम्बा न + सथा केप सि 
७4 ह्च, चेरकी 1 {भै मी हनाम 
4 च, ४९ चुर्ना 
५ ५ सीधी चुन 
रम्बा ६ द १२४ 


सुते जति ६ 


= ¢ 
५१ 
ज 


4 


1 
५०७, ५453 


चि० सण ८९ वि 
तीन सराध्यो पर ७२ फे ( १८, ३६, १८ ) चढाकर दोग के ऊप मे हिस्त: 
शग करो छीर ४४ धरे १ सी०, १ उ० फलो गारी फणि मँ बुनो । 

शप भेर--शे सला मारो सीधी । दूसरी सखाई--* १ ३०, १ सीरः १ १० १० ! 
स° फ० इस पर डाठो, १ सी०, १ उ०, # चिद्ध मै अन्त तक दोहर । 1 
सल--सीधी 1 ति 
धये घर--पहली सल$--सीधी \ दूसरी सखा{--* १ उ०, ४ सी ०१३० कविर 

तक दोदराओ । तीसरी सलई--सीधी । 


बच्चों के जालीदार मौज ३६८ 





४७ वेरा-पटली सले सीषी । ररी सठाई--# १ उ०, एसी, २ इ०्सी०, १ वम सी०, 
१ उ०, # चि से अन्त तक्र दोहयओ 1 तीसरी सखक््-सीी 1 
४८१ वेर-४६य परे की तरह । इन अतिम ४ घेर को १५ र ओर दोहराओ ! परो रेडी के 
लिए फदे वाधे--प्हली सख से १८ फदे तीसरी पर नलो (तीस पर 
३६ हयो गये) चीञ्च को उचव्टाजी १ सर, ३९ उ०। 
पथे की पहल सठक््--१ स०, ३५ सी०। 
दूसरी सल--१ स०, ३९ उ०। इन दोनौ सद्यो ओ देडीके टिएु ७ गर शौर 
दोहराओ ! अय देडी को इस प्रकार मोडो--२० सी°, २ इ०सी० १ सी० उल 
टाओ, १ स०, 4 उ०, २ इ०्द०, १ उ०, उल्टाओ, १ स, ६ सी, २ इ०्सी०, 
१ सी) उर्टाओ, १ स०, ७ उ०, २ इ०्उ०, १ उ०) उल्टाओ, १ स०, <सी०, 
२३० सी०, १ सी०, उल्टाओ, १ सम, ९ उ० २ ₹०उ०, १ उ०» उरटाओ, 
१ स» १० सीन, ९ इन्सीमः ? सी, उल्टाओ, १स० ११३०) २३००, 
१३०, उल्टाओ, १ स०, २ सी०, २ इण्सी { सीन, उ्याओ, १ सण 
१३ उ०, २ ₹०द०, १ उ०, उर्यओ, १ स १४ सी० र इण्सीर { सीर 
उल्टाओ, १ स, १९ उ०, २ हण्ड, १ उ०, उव्टाओ, { सर, १६ सी, 
९ इणसी०, १ सी०, उल्टाओ, १ स०, १७ उ०, ९ ईइ०उ०, २ ॐ०» उक्टाओ । 
अगरी स्खाई--२२ सीप बुनो, ओर रेडी की ऊँचा पर से १० पदे उशाकर उन्दे मी सीधा चुन 
खो । अव दूमरी सटा (लो रेडी के कारण पिना बुने ोड रखी %) को उट 
इस ग्रफार बुनो--# एड०, {सी १व०, १स०, {सी०, स° फ० इत पर रलो, 
सी०, १३०, # चिह से अन्त तक दोदराओो। तीसरी टाई पर दूसरी भोर की देदी 
की ऊंचाई पर से १० कदे उठाकर घुन ले ओर पटी सलाई पर से मी (एडी 2 ९९ 
मसते) ११ फदे इस पर सीपे धुन खे । अय (२१३६१ बुर ७८ फटे टोणये ) 
र क पहल पेरा-पहटी सख सीवी । ररी सटला-# १३०, मीर {उ० * चिद्‌ 
अन्त तकर वार्-बार दोहराओ । तीसरी मग्रर-सीी। 
प्र धेर-पटटी सराङ्ृअतिम ३ फटों के सिपाय सारी सी), इ ण्स» {सीर} वमी म 
ऋ टउ०, एसी० २३० सीर, १व १ सीर १३०, चिद से उर 
अन्त तकर दोहराओ। तीसरी सटश---१सी०,२ ण्स ० रथ सा मावा 


१५८ शिष्यमाणा 


द्गनग--सगणकः ४६ प व्यी ग) 
न्यानेग--टोगकेः ष्ध्यप्रः ती सयः । 
कयो धरग~-पटती सृरट--अपिमि ३ षदा, निवाय म मीपदहन्मी र मीर | दम प~ 
(3०, ४ मीरठ > विद्धम्‌ अननक गोपसं । तीम मर ४ 
२ रन्यीरदय मारी अत कसी 
शठा पेस--यग के ५ ग फोन१्ट। 
व पेरा--ठौगये ४६यपे की तगर । 
लौ घर--यषटटी सगष्--अग्तिमि ३ मिया सव मयि, ददन्मी०+१ मी दम सर्ग 
#१उ०) {सी १०, {मण {मीन ममन फएण्हमपा दारे, { सीर {३५ 
# विद्म जन तका दोहने । तनी ससा सानरान सीन दोष ससीग 
(७२ फटे) 
अवर्योग फे ४६, ध्ये ओप पिर ध्ट्येयेरेयो मम से एका वार्‌ दोहर । अगर ष 
सेटेकर ण्ये ताके सप घेरे ७ गर्‌ दोदराओ। 
४० वेर-पटी सटा्--अनिम ३ पदों के तिगाय सम संयि,रद० मी, सी० । दूसपै सर्ग 
१ सी०, र इण्सी०, वीचये, मय सीथे, अत जव तीन रायता २ + 
१ सी०। तीसरी सटा १ सी०, २ इन्मी० शेष सारी सीधी। 
४ धेरा-सीधा 1 इन अतिम २ धेर को ९ वार्‌ ओर दोदराथो। 
६ बेरा--पहटी सटा{--२ सी०, २ इ०सी०,१सी०,२१०सी०,१स० । दूस सराई--18" 
२ दन्सी०, १ सी०, २ इण्सी०, ४ सी०, २इ०्सी०, १ सीर २ इण्सीर १४" 
तीस सलाई--१ स०, २ इन्सी०, १ सी०, २ इण्सी०, २ सी०। 
६्वा घेरा--मीधा। 
६ येर-पदटी सल--१ स०, २ इ०्सी०,२ इ०ता०, १सी० । दूसरी सा!स" 
सीर इन्सी० २ सी०२ इण्सा०,२६०सी,० १ सी०। तीसरी सल--१ ५" 
र्दण्सी०, २ इन्सी०, सीर, (४, ८ ४ फे) अय इन फदो को चि० स 1९ 
तरद आपस मे सी छो । किर मोजे वो किसी समत चीज प्र रखकर उपर ग 
कपडा विकस्‌ इर्तिरी करटौ ओर इसी प्रकार दृसरा मोजा तैयार करो । 


सादे उनी दस्ताने 
६ से ८ वर्षे ल्डफोकेषियि 








६ र 

११८ + 

1 

{4.44 - 

य भ ५८५ 

५.५ ९ 

} ^ 
+ ध । ॥ यने जनी रन्ति 
ढी 1 8 १ सारे याधी दुग म, 
ध शोदश दोनो मीर ्र्म निरे पर 
0 स सी० २३० ष्टा 
५ सरा। 1 3 ५ 
॥ ५ फटियोंम उुनेजाव 
यक्‌ चि० स० ९५ 
1 नां = [4 [क आ 
अन न सव्छयापरक्रमनमे १६.२६ ०) १६, प्र> चदा 3० व्रर्‌ रिव 
५ {१ मीर बुनो। 
॥ परत~ शि ् 





~ भ मणुक प्रदा जगि एक पट वुनदर दो नवि उन, 
~ ° कारजेषमायवेय सीया बुनो । 
मेनि मय जन 
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^ ~^~~~~~-~~~ ~ ~~~ ~ ^~ 


यि हाथ का दस्ताना-दाहिने दस्तने कौ तरहष्ट बुनो पर गूढा पहटी सर्टा{ के न्मे 
नवनाकर वसश सटाके अन्तर्मे जनाओ ओर्‌ यदात्म घेरे (पदे वक्रनिगटे षे) षठ 
प्रकार घुनौ। 
४ वो पेरा- पदन सला सीप, दूस सवाई सीध), तीसरी स्टार अन्तिमि १ ष 
के तिय सय सापे, अग्टे पदे मे २ सीर ! सी, अन्तिम फर 
२ सी०) 

अगठे दो धेर साधे । इसी प्रकार सय वदाय वे वे म भेके अन्त मँ फदे वद्गाओ ओैरतप 
सारा दस्ताना दाने कौ तरट्‌ बुनो । अमर गीला कपड़ा उपर व्रि क कति 

क्र लो। 


ठ्डकों के नीके ओर हरे रगके 
खानेदार मोजे 


आवश्यक सामान 
२ओसके खुगभगष्तारकी मोटी हेरे रग की ऊन । 
१ ओसके टगभगष्ट तार की नीटी ऊन] 
१४ न° की रोहे की २ सरादर्यो । 
नाप 
ठग की ठम्बाई १० इच, पैर की ठम्याई ६& इच । 
वणन 
ये छुद्र मोड, दो सखद्यो पर बुन कर वाद मे सी दिए जति दै । 
साकेतिक चि 
हरी ऊन से जो पटे लने जार्थगे उने लिह ० । 
नीटी उन से जो फदे बुने जर्येगे उनङे छिए्=नी० । 
हरी उनसेजो दोफदे इक चुने जर्वेगे उने टिए=२ इ० ह । 
दयो इकटे नीडे फदो के सिए=देइ० नी° । 


र्दा के मीरे घौर रगके खनेदार भोकने १६६ 





~ ज ल 


2 
हेरे कीऊन से ६४ फदे चदा कए ८ सल तक्र २ सी०, ९ उ०, फदोगटी 
१९ बुनो । भव नीठी उन जोड लो ओर कूनीटीजउनसे ४ सद्यो एष्टौ घनो, 
9 हरी उन से ८ सख्यो खनो, # चिद से एक वार छि दोहसे । 
अगटी सलाई--हरी उन से & ८ सी०, अग्ठे एदे मे आने प चुन कल २ सी० & चिहसे 
8 बार ओर दोहराओ, ! सी० (७१ फे ) 1 
गी सलाई--हरी उन से, सारी उलरी } 
नमूने की प्हटी सख--सीषी--{ नी० # { ह { नी # चसे गत पर दोहरामो। 
दष तगर--उल्दी--१ नी० छ नीर ० {नीर १ हम नीर हम, १ नीर, 
१९० १ नी० १ह०, २ नी०, @ बिसे ४वार ओर दोहराथे । 
" शी सग-सीषी--{ नी०, ५९ नीर १ ० १ नीर, ५६०, १ नीर, १० ३ नी०, 
* चि से ४ वार गौर दोहरा । 
४ी सभरई-उरती-{ नी०, ® ३ नीग७ह०, ४ नीर, 8 चिद्‌ से ४ वार यौर्‌ दोहयभो । 
५ सह-नमूने की तीतरी सला की तर ! 
९ तमहि--नमूने वौ दूस सारं की तरह । 
५ सकई--नमूले फी पहली साह की तरह । 
ती सरा{--उर्य- द, $ १ नी, १६० छ चिहसे अत तक दोहराभौ । 
शी पग सीपी--! ० #१दह्‌०) १ नीम १६ह० १ मी हे ३ नीम {० 
{नीर १६० १ नी, २ह० # चिद्‌ से ४ वार भौर दोहरा । 
` उच्यी- १०, # रह { नीर, {द पनी १६५ १ नीर ६० 
# चिह्‌ से ४ वार ओर दोहरा } 
--सीषी--? द०, ® ह ०, ७ नी०, ४ ह०, ® चिह से ४ पार भौर दोहराओ । 
॥। लह नमूने की १० साई की तरह । 
ए सर नमे फ़ द्वो सदय क तरह । 
मी पग्-जूले को (वी सव्ये की तरह लेषे 
५२ पह सय से १० सलं त ष स्व सद्यो ए मार जीर दोदर । न 
पेषी सणई-सीकी-२ ६००१२ ह०, ७ नी०, ५ ०, # विद से दोयम, जन मे 
जव र फे रह ज्ये तम २१० ह०। 


० सरा 


ए समु 
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२६ मर्-उच्टी-*# २०) १ नी०, १८०, ५० ८० १ नी, ६८०, #द्िहमे 
अन्त तकर दोट्गओ । 
२अीं सयं --+ एट०, १ नम, १८०१ नौर टर दूनी० १८० (नीगृह 
१नी०, २६० # चिद्‌सेअन नफ दोदशओ। 
२८ सल६--उल्श--१ ना, # १ ८०,१ नी * चिद ते कार यर्‌ अन्त तर दोदणभो । 
२९ सरष--पाधा--रे द्ना०, # { ट०,१ नीर # चिद्धसे उर्‌ वग दोदयभी, अत मख 
२ पदे रट जर्येतव र इण्नी°। 
३०ी सलई--उल्दी-# १ ०, १ नी०१ ० १०६०१ न १६०१ नीम {६ 
३ ना०, # चि से अत त्तर दो्राओ । 
३९यी सलर--सोधी--> { नीम ०) १ ना ५६० १ नी०) {ह ४ नीर भविन 
अत तकर दोहगओ 1 
३२ सल$्--उल्टी-+# २ नी०, ७६०, ५ नी° # चिद ते अन्त तक दोहरा । 
३दवा सखाई--साधी-र इन्ट०) # १ नी०,५ ह०, १ नी०,१द०,५ ना०,१ हण # बहते 
आर वार्‌ दोहराओ, जय अन्त में २ रह जार्यै तच २ इ० ए०। 
दवा साई--उल्टः-्ः १ ना०१ ट०,१ नो०,दह्‌१) १ नाग हमा नीम दमदार 
०, क चिह से अन्त तक दोहराओ } 
३५4 सकार--सीधी--! ह०, # १ नी०, १ ह०, # चि से अन्त सक उर आर दोहरभो । 
३६१ सरखा--उव्ट--१ नी, # १ ह०, १ नी, # चिद से अन्त तक वार्‌ यर दोहराभे। 
देऽ सटाई--सीधी-रेर०्नी ०,# १६०,दना ०,१ ह०,१ नी०,१ ह०,१ नी०, ३६० नीम 
{ट ०,१नौ०, # चिहसे वार गर दोदराओो+अन्त म जव ररह जाय तय २ इण्नी०। 
३८१ मखाई--उन्ध.--# १ह०,९ नी०,१ ह ०,१ नी ०,९ ह०,१ नो०,# चिद से अन्त तर ब्र 
तरार दोहराओ 1 
देवीं सरा--सीधी-७ नी०, # ७ द ०,७ नी०) # चिद से अन्त तक दोदराओ । 
४० सरई--३८वा सल की तरह । 
४१ सटाई-सीधी--२इ०ह०, #६ नी०)१ ह, { नी०, १०, १ नी०, २६०१ ५ 
१८० १ नी०, १ ०, # चिद से वार्‌ बर दोहराओ अन्त मे जव ९ द ना 
तत २द०ह०। 


५ 
४५ 
। 


है 
॥ 


) # चि से जन्त तक दोहरा । 


ल्द्को फे नीरे मौर द्रे रग के पादु मोज्न 


= ~ ^~ ^~ < 


१६५ 





~~~ ~ ~~~ 


४२ सलई--३६ व| सखा की तरह ) 
४२ सगई--३५ी सखै की तरह । 
४ सलई--उव्टी-> १ नी०, ३ ह०,१ नी०, १ह०, १ नी 
१ नीर, १ ० # विह, से अन्त तकर दोहराभो । 
९ 4 सलै--सीषी-र इन्द, # ३ ०, १ नी, १ ट०,५ नान द १ नी० २ ०, 
# चिद से गार वार्‌ दोहराओ, अन्त मँ जय दो रह जथ तवर २ दण्ट । 
४९१ सनरई--उठटी--र ह०, # २ ह्‌०, ७ नी०, ५ ०, # चिह से अन्त तरफ़ नेहरओ। 
"अ सलदै-सी बीर द०,# १ ह्‌ ० १ नीर, १०५ नीन? हन्‌ नीर, ४ हन, # चह 
से अन्त तफ दोदराओ । 
४८ सरह-उल्यी-- ०, # १ नी०, १ ह्‌०, १ नी०, १ ०, ३ नी०, १ ह, १ नी०, 
{ह {नीर ३ ह° # चि से अन्त तफ दोद्ओ। 
भस स्ग-सोधी-२ इण्द०,१ नीर, # १ ६०१ नी०, # बिसे अर आर दोहरभो,अन्त 
मेँ जव २ रह जार्यै तय २३० ह०। 
पी समरै-उनल्दी--{ नी०, # १ ह, एती०, # चिह से अन्त तकर वार बार दोह्राभो। 
भवाम सीषी--१ नीर, # १ नीर, १ ह, १ नन, १ ह १ नीर २६०, १ नीर, 
१ ह०, १ नी, १ ह०, २ नी० # चिद्व से अन्त तक दोहराओ 1 
भमी सलई-उच्टी--! नीरः # र नी, १०, १ नी, ९ह० मीर, १६०, ३ नीर, 
# चि से अन्त तर दोहरा । 
दी मलहै-सीवी-! नी०, # ३ नी, ७ ह०४नी०, # चिद सै अन्त तक दोदराभो 1 
भी सगाई --५२ ग सला की तरद्‌ । 
५१ सरै ५१यी सखाई की तरह । 
मी सदै--4०ी सखई की तरह । 
"नी सठ्ड--सीग-- १६०, # १नो०, १ हण, # चि से अन्त तक वार्‌ वार दोहरा । 
#॥ परराई--उल्टी--{ ह # १ ठा जीण, १द०१ नीर १०९ नीर हम्नीनः 
१६० १ नी, २ ह०, # चिह्‌ स्र अन्त तफ दोहरओ । 


पी सलय--सोधी--! ह # २६० नी०) हण, ९ नीम १० १ नीम) द ८० 


२१६०३ नीर, १६० 


१६६ शिटपमाख 








६० सरई--उच्टा--१ ह०, # ३ ह०, ७ नी०, ४ ह०, # चिह से जन्त तक दोक्षभो। 
६वी सला ५९्वी सलार की तरह । 
६२्वीं सन्रई--५८यीं साई की तरह । 
६६१ सख ५७4 सखाई की तरह । 
जव ५०्ब सला से ठेकर ५६१ सखा तम गी सव सटा्यौ करम से ( अर्‌ १५ 
५१, किर ५२ आदि) एक वार दोहराओ 1 य्ह से ण्डी श्रू होती है । 
णडी की दादी वरफ-- एरी सल, # १ ०, १ नी०, # चि से चिह तफ़ केयर ६ ब 
दोहरा ८ १४ फदे चुने गये ) अब ची फो उल्टा लो ] उल्टा कर निम्न प्रकार से दृ 
इन्दी १४ फदो पर बुनो । 
री सख--उरध--१ ०, १ नी०, १० १ नी०,१ह०, ३ नौर, { ०१ नीर, १ ह०१ १५ 
२ हणचीज को उर्टाओ । , 
दरी सलटा--सीधी--३ द०, १ नी०, १ ह०, ९ नी०, १०१ नीर रहण उच्टभे। 
थी सटद््--उच्टी-३ द ०, ७ नी०, ४ ह°, ( ध्यान रहे केव १४ फदोपरदी दादी ए 
के दिए वार्‌ बार्‌ बुना जायगा ) 
दवीं सटई--एडी की तीसरी सढाई की तरह । 
टी सलई--एडी की दूसरी साई की तरह । 
७गी सखाई--एडी की पहली सलार फी तरह । 
<वौ सकट-उल्दी--#* १ ह०, १ नी०, # अन्त तक्र वार्‌ वार दोहो । 
द्वी सटा सीधी--र नी०,१ ०, १ नी० १० १ नीरद ०) १ नीर १९५ 
१ह०, १ नी०, उख्ओ । 
१० सराई--उक्टी--र नी०, १ हण, १ नीर, ५ ह०, १ नी०, १ द ९ नीर। 
११बीं सरा सीधी--४ नी०, ७ ह०, द नी, उरुटाो । 
री सलाई--१० यी सटाई की तरह । 
१३५ स्टार सटा की तरद । 
४ सटा थवी सटा की तरह । अमर नीरी ऊन पक्वी कर्के तोड़ रो । 
वी सटाई--१४ पे सीधे हरी उन से बुनकर ची यो उज्टाो । 
१६्वी सग{--१४ उट्टे,उट्यनो | 


५ 


811 


लड़कों के नीरे ओर हरे रग के सनद मोज्ने १९७ 


० 


{५१ सला! ४ सीधे, उठ्टाो । 
144 स्ब--१४ उरू, उख्टाज । 
{श्वी स! सम फिर १ सम, { सीर, दूस स० फ० इस पर उठो; ११ सीन 
उच्टाओ। 
र्णी सर्य! स०, १२ उ०, उच्टाओ 
१ सवृ! सम, १२ सी०, उच्टाओ । 
१ सर! स०, १२ उ०, उठ्यओ । 
री सवै स०, भिर १ स०, १ सी°दूसरां स० फ० इस पर डालो, १०सी०, उव्टराभी 1 
१४ सद--{ स०, ११ उच्टे, उर्टाओो । 
पी सल्‌ १ स०, ११ सी०, उज्या । 
१ सगरै-! स०, ११ उ०+उब्टाओ । 
२७१ ४ ध र १ क १ सी, दूसर स० फ० इस प्र डटो, १ सीर {सम 
१ सी स फ० इत पर डालो, ४ सी, उच्टाभो । 
१6१ सवरै-{ स०, ९ उ०) उर्टाओ । 
पी तग! स०,९ सी०, उच्टाओ । 
१ स{--{ ०, ९३०, उव्टाओ | 
111 र द १ ध स०, १ सी०, दूस स° फण इस प्र उलि, २ सीम {१ सर ! 





प 


सी०, सर फ०, इस प्रर डाल, २ सीन; उल्टाओ 1 ८ 
ररी सम्रै-! ह ७३०। दृ बुटकर उतार दो। अग्रजो ४३फद ५ 
षचे ष्‌ ह उनकी तरफ दो लटो ओर दोनो रग की ऊन जड्कर पैर 
वीच फ २९ फदो को निम्न प्रकार से घनो । 


# सग--सीषी- १ ह, #१नी०, १० ^ बिसे विष्ट त १र भौर 
} दोहर, उल्टा । 4 
# ।\ सलक्-उल्टी--! ह०, # १ ह० सीन {६० १ नीर १६० 


{ह° १ नीर १०, नी, २० भ चिदसे एकवार भीरवो = 
--पीधी--! ह # २ हण, एनी १ ह०) + नी०, १६० १ नीम 
से चह तर एक वार्‌ ओौर दोहराओ । 


' मग 
॥ 
{ 


१६८ शिद्वमारा 


शी सटार्‌--उच्टी-\ ह०, # २८०) ७ नी०) ४ ह० #चिहसे चिहतफएुक ए 
ओर दोहराभ । 

पांचयी सखाईृ-पैर की तीसरी सखई की तरह । 

टी साई पैर की दूसरी मन्म की तरद । 

«गीं सराह पैर की पही सखई की तरह । 

< सल्--उल्टी--{ नी०, # १ ह०, { नी०, ० चि से १३ वार ओर दोहराभो । 

श्वी सङहै-सीधी-- १ नीर, # १ नीर, {हण १ नीर, १६० नीम ३६०१ म, 
१ह०, १ नी०, १ ह०, २ नी, » चिद्‌ ते ण्ठ जर जौर दोहराओ। 

१०ी सरईृ--उल्टी--{ नी० छर्‌ नी०) हम १ नी०, ५ ह्‌० { नीम {ह नी 
फ चष्ट से एक यार ओर दोहराओ । 

वी सक सीवी-१ नी०, # द नी०, ७ ह०, ४ नी० # चि से एक उर भौर लहयभे। 

१२्बी सलपर की १०्दी सरा गी तरह । 

{गी स्र पर की ९ी सक की तरट्‌ } ध 

वी सटप-पैर की ८गी सठष्ै 7 तह ) अर एल से ठेकर वी तफ ऋ सपर सहया ¶" 
से एक वार्‌ ओर दोहराओ । 

रश्व सलङ्ग्-पहटी सकाई की तरह । अय नीटी ऊन डले । 

३० सला-केयर हग उन से, सारो उव्टी । १९ सदयो सी ऊन मे ुढमद कौ उन 
की बुनो । ् 

# * अगरी सकाट-१ मीर, दन्ती, वीच के सवरप बुनो अन्ते जपै ष्ट ४ 
तब २इन्सी० {मीर} 

अमन सला--उर्टी । इन अनिम १ सख्यो को ८ कर ओर दौहराओ (११ फ रगे) 191 इ ` 
कर उतार दो #।!अन दोप ८ पदेजो दूसरी जोर की णडी के ल्थि एप 
दै उनकी तरफ लयो ओौर दोनो रग शी ऊन जोड़कर निन्न प्रकार सेनो । 


ण्डी की बाई तरफ की पहली सठाई-सीधी--# १ नी०, ६द्‌० + चिद्य ते६ गर अ 
दोहरओ, (१४ ददे) चीज को उनर्ख्यौ } 


स मराई--उल्टी- र ० १ नीर, १ हर १ नीर हर इ नीर {दनः { नीर ९५ 


। 
१ नीरः ष्हे०} | 


सडको के नीरे ओर दरे रग के खनेद्‌ भतन १६९ 


प सग-सीती-र दन {नी १ दन ५ नीर {दनान 

ध्यी सख{--उच्दी--४ ह° ७ नी०, ३ ह०। 

१ सलई-तीपरी सञ्‌ की तरह्‌ । 

वी सभई-दूसरी सल की तरट। 

५ सवाई पहली सलाई की तरह । 

4 स--उच्यी- + १ नीर १०, # चिह सेअन्त तक बार आर दोदराथ 

समम शीषर, १ हन १ नीर १६०, १०३६८, १ मोम १६.१० 
१ह०२नी०। 

{० सल--उल्ध- ३ नी०) १ हण, १ नी, ९ हण १ नौर, १६०, २ नो०। 

{दी सख्-सीष--३ नी, ७ह० ४ नीर 

{पी सल ० सलाई की तरह 

{शी सला ९ी सर की तरह । 

१४ सव ८ त सरटे की तश ¡ अत्र नी ऊन तोड-र हयै से ४ सजहूर्य गुदधवद की 
घना मे बुनो । 

{स तल सण {० सी०, २ इन्सी०, १ सी०। 

२० सदा--! स०, १२ उल्टे। 

रे्ी पर₹-- १ स०, १२ सं्रे। 

गेष्म सलै-! संग, १२ उच्टे। 

रे परह! सर, ९ पीर र इ० सी० १ सौ०। 


० सय--१ सम सो ना+ , 3 सान, २ इन्तो, १ सी०। 
प्व सक्र! स, ९ यउ०1 
प । 
द्व पवै--? स 
द्वी स्म 


१७५० रिरपमाया 


३र्मै सख! स०, ७ सी० । अग बटर उत्तर सो। 
पैर का तला-रड़ी यले बुटे हए दोनो ओर के १६ फदो को आपत मे जोड़ छो निस्ते एडी कर 
जाय ओर अम हय ऊन जोड़कर एडी के तीनो ओर से ४५ फे उट खो ओर सीमे बन रो। 
दृसरी सई--उल्टी । 
तीसरी सला! सी०, २ इ₹०सी०, वीच के स्र सीमे, अन्त मेजर फे रह नं घ 
२ इण्सी० { सी°। 
चौथी सरा$--उठटी । इन अन्तिम २ सखायो को ७ तार्‌ ओर दोदशओ । (२९ फदे रे) 
अव्र मिना प्रयये २४ सख्ये गुद्ध्रद गी बुनाई की बुनो । तयप मेदि 
गये # ऋचि से # # त के हस्ते को दोदराओ । मो! समाप्त दगया । 
ऊपर गीला कपडा प्रि कर्‌ इस्तिरी करलो। अन पफाईसे पैरकेतठे को उ 
केदिस्ते से जोड रो ओरटोग की सीगन सी लो पर सौति समय इस वात फ यान रना मि नक 
फे खाने आपस मे दीक ठीक मिलते जर, नीचे उपरन हो ज्यं। 








५ सादा पुर ओवर 
१९२१४ प्प फे रड्के के लिए 


। 


[ भिक रगभग उन नाप 
कथेसे निचरे क्रिनिरि 
तककी रद २०४६च 


छती के चारो 


| भक्धक सामान 
1 
1 
| 


+ भनन्की दसरा 
| १ रेकी 
गों मोर नोक वारी 





१ परावो, काधेरा ३२ च 
1 शिच र्द वाहि फी छम्बाई १७दघ 
पवग सेषटी पिन। 
| 
र 1 ऊ. चि० स० ९१ 
1 ष्दोंको९ सलाहयो तऊ घुने से १ इच रम्ब ओर १ इच चौडी चीज बनेगी । 


~ध्नण्फौी सादया पर १०४ फे चढाक्र पीठ के निचे किनारे से श्रू करो भौर १ सी०, 


1२ षदोतलौ शिवो मे २२ सटा बुनो । अ १०० सलाहू्यौ गुद्छद की बुनाई ८ चिव 
१ {४ कीभेति) 


र सर इ०सी०, अन्तिम २ फदो के सिय सय सीधे, अन्तिम २ इ० सी० । 
र्भी सल 


९ ₹०उ०, अन्तिम २ फदो के तियाय स उलट, अन्तिम ₹ इ०उ० | 
न अन्तिम र सलाहूयो को दो वार ओर रोदराथो 1 


हश्मी सई १२ रपी सरा की तरह । 


१७ श्ित्पमार 





स त 
१२० सला--उर्टी } १र९्वौ तया १३० सटां को कमसे६ गर ओर दोहो 
(७८ पे रह जविगे )। अग ३१ सखा गुद की बुनाई गी बुनो । 
{वी सठ्--२२ फदे उ्टे बुनकर आगे ओ कवे के साय चिन स० १९ की तरह सीने 3रए 
एक फारत सख पर रल ठो ओर वीच के ३४ पे गट वे टिप एक उन १ 
टुड प्र या दोनों ओर नोक वारी एकर सरा पर उतार्‌ ऊर रव टो । अदिम 
२९ फदे उल्टे जुनो ओर दूसरे कमरे के साय सीने कै ९ एक सल एरस्टरे। 
जे्े--९ न० की सला पर २७ फदे चढारर २७ सटा गुदधगद की नाई की दुन लो। जग तैवा 
हो गई । अव इसके पदे एक फारत सलाई पर चढ़ा कर रख लो ओर इसी प्रकार दूसरी जेगर धुन त। 
इसके फे भी एक सटा पर रख खो । 
आगा--९ न० की सठाईयो से १०४ पदे चढ।कर्‌ निचे फिनरे से शुरू करो ओर परे की षद 
२२ सटा्यो १ सी०, १उ० फदोगाठी फथयो की बुनो ओर ३० सख्यो यदग्र की इनक । 
अत्र जेवो की पद्वियो अर्थात्‌ ऊपर का किनारा रू होता दे । 
५३वी सल १२ सी०, १३०, # १ सी, १३० #चिहसे १२ वार ओर दोही) 
२६ सी°, १ उ०,तवफिरि % १ सी०, १३० चिस वार ओर दो्ाभे 
अन्तिम १२ सीधे । ( १०्४पद्‌) 
१४वी सराई--१२ उ०, १ सी, # १३०, १ सी० # चिहस्ते १२ गार ओर ददे 
२६३०,१ सी % १उ०,एसी०, » चिद से १२ वार ओर दोदरओ, १२ ३० । 
इन अन्तिम २ सखादूयो को ३ बार ओौर दोहराओ । 
६१वा सलाईै--१२ सी०, २७ फटे जेव के छिष टर उतार दो, २६ सी° 
२७ फदे बुखकर्‌ उतार दो, १९ सीवे । 
६२वी सका १२३० । अव जो जेय अलग बनाकर रखी इई हे उसमे २७ फे यहा उल्टे ई 
से। जेब यदौ जुड जायगी । २६३०, अव दूसरी जेव के २७ फे तं 
बन ॐ इससे दूसरी जय यट जुड़ जायगी, अन्तिम १९ उ०] अब ५४ सला 
ग्द की बुनाई की बुनो । ~ 
११७५ सलाम--९२ सीये बुनर एक स्च होल्डर या सेष्टीषिन पर वायं कथे के दिर 
दो, शेप ५२ सीपे । 
अय इन अन्तिम ५२ फो पर दी दाहिने कये के छि निन्न प्रसार से वार वार वना ^ 


दस जेन केर 


सदा ुल भोयर रेमे १६वपैफेरद्फेकेरिष १७३ 


ब्र क्पे की 1१८ सखा--उर्टी । 
11९ सल्‌ इन्सीर, येष ९० सी०। (इम सरमे गेकी फट यरद ग) 
१२० सराई--उल्री । 
{२१ सरई्-सीधी । 
१२ सर--४९ पदे उलट, अन्तिम २ इ०्द० 1 अत्रय से ह ॐे ठे गी काट दरू होगी । 
{रमो सन-अन्तिम २ फे सिराय सय सीमे, २ इण्सी०। 
११४ सरा--२ ६०३०, अत तरर उल्टे । 
१६ सर ह्सी०, अन्तिम २ के सिपाय ॐच मे सर सीय, अन्तिम २ रण्सी०। 
६ सला--१२४१ सल कौ तरह । 
रभो सरहै--१२३बी सल कौ तर्ह । 
१ सद-र इ ००, अन्तिम २ फे किमव यीच रे सम उट, अन्तिम २ ₹०उ० । 
{सी स्ाई-1२३वीं तरह 
ण्व सट्--उल्टी । 
{९११ पर-२९ की तह 1 
१ सम्-उल्टी । 
दीस दी की तरह। 
{१४१ सदह--अन्तिम ९ के सिगाय सर उव्टे, २ ३०३०। 
अन्तिम ६ सखाय को एक वार ओर दोहो । अ १९३ सद रो एन वार दोहः 
हौ ३१ फे रह जागे । 
{४ सय -उर्टी । 
{^ ४्गी सलार इण्सी, अन्त तः सीे । 
{५५ सल --उच्ी । 
(५५१ स सीषी। 
{४६बी समई--अतिम २ के लिय सतर उल्टे, २ 8०८० । ९ सदा यद कौ इन 
९१ कीनो *%। भव किदे * १ निद तकर जीर श 
भी सल १४ वीं की तरह ( यद ९२ फटे रद जर्यैगे } फ: 
६ परई--उव्टी । ६ सल युद यी चुना आ बनो । अन इन प़दोको प्रीठिमे 


रभो ( 


~ ~~ --*~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


१७४ हिल्पमाराः 


कथे के साय मिकाकर्‌ सीने के लिए छोड दो । ओर मीनिरे 
खोर छोड चर्‌ ऊन तोड खे 1 रिख्च होन्डर पर्‌ श्ये इ दृः 
को सल पर चढा व्ये । सढ्‌ फी नो गे की ओरद्दे, 
जोड कर निन्न प्रर से घुनो-- 
वया कधा ११८ सराई--उल्टी 1 

११९वी--अतिम २ फदो के सिपाय सम सीमे, अत्तिम २ इन्सी° | 

१२० सेखई--उर्टी । 

१२१बी सलाई- सीधी । 

१२२ब्‌ सला्--२ ९००, देष अन्त तरु सुय उरटे । 

१२३बी सटाई--२ इ०सी०, शेप अन्त तक सय सीधे] 

१२४बी सठाई--अतिम २ के ्षिपाय सय उर्टे, अन्त मँ २इ०३० 1 

१२५ सखा--२ ई ०सी०, अनिम २ फो के ्षिमाय सय सीर, अन्त ‹ - 

१२६बी सर्--१२४यी सदह की तरह । 

१२७१ सल{-\२३ीं साई की तरह । 

{२८६। सल--२ इ०उ०, अतिम २ के प्षिमाय सम उच्टे, अतकेर 

{२९ब्‌ सम{-- १२६ सटई की तरह । 

१६०्यी सा{--उल्टी । 

1९1 सखा १२५२ सटा कौ तरह } 

१६२५ सर्गर--उर्टी 1 

{पगा रान एरद्वी सकी तरट। 

{९४५ ग{---२ इ०्ड०, टो सपर जत तक उल्टे। अनिम र 
गजो} तव १९द््ो समराई यो ण्क पार लेदराभो ( 

१४९५ त प्र उट 1 

=» (राग आगमि २ कदो केमिराय मव सीधे, अत्ति ~~ 

१५४४६ त गा--उनी) 

१५५१ सर्प --कीी।1 3 

{५९११ { ~" नर कर्मद अ र उन्द्‌ 





चिना वाहां का सादा स्वैटरं कोट १७५ 











क ६ सर्य को क्रम से र वार भौर दोहराजो । 
1 £ सयई-- १४ सटाई की तरह । ( २२ फे रह जागे ) 
{९८ सजई-उल्टी । ६ सरा युपद की बुनाई ग बुनो ! अव अगि के दोनो कथो को 
पीठेके दोनो कथो के साथ रखकर चित्र न° १२ की तरह सी गो! 
प--९ न० फी सलाहयो से ५० फदे चद्‌कर कफ से च॒रू करो ओर २६ सलयौ १ सी०१उ० 
पोगर फिवो भे बुनो । ६ सरो गुखवद की बुना गी बुनो । 
१ रवी ससा पठे  फदेमे र सीमे बुनो (अथात्‌ फदेमे अगि पीठ घुनफर {देम 
२ बुनो), बीच के सय सीे, अतिम { फ २ सीये बुनो । 
भगौ सव--उट्टी । अव ५ सखो गरढयद की बुनाई की दनो । 
भणी सलई-पहले पदे मे २ उ०, अन्त मे १ पदे के ्िनाय सव उ्टे, तिम { फदेमेर 
उल्टे, ६ सला गुद की बुनाई की # 1 अव * चिद से # चिह 
तफ फी सत्र सखायो को करम से ७ रर ओौर दोहराओं ८ ८२ षदे हो जर्यगे) 
ओर कुल १४४ सलाह्थो हो जर्थगी । 
(४५१ ए- इणसी०, अतिम २ के तियाय सव सीते, २ ₹०तो०। 
(ती सर ३०३०, अतिम २ के सिताय सव उदये, अतिम २ इ०० | हन जतिम २ 
सखायो फो ६ वार ओर दोदराओ । 
(षी सटा--२ पदे बुट कर उनार दो, गे सम अन्त तफ़ सीधे । 
(१ सर फदे बट कर उतार दो, शेष सगर अन्त तऊ उल्टे । ' हन अतिम २ सलाहयो 
को ९ वार्‌ ओर दोहराओ (१८ फे रदेगे)। बुट कर उतार दो । इसी प्रकार दूसरी 
९ वोह तैयार करो । ¢ 
श {९ न°कौ सख्यो सेनी इ चौय के अगि की सीधी तरफ को अपनी ओर्‌ र 
४ भ ठीफमयंजोडो। अय एक सखा से गठे के एक ओर के किनि पर सै ५८ फे ( 
॥ ५ ९ दरी सख पर ग्डे की पिर्टी ओरकेनजोर४्फेश्वे दे उन्हे इस प्रकार धु स 
ट्‌ पी०, रैण्सी०, २ इण्सी० | तीसरी सब सेगरेकी दृसरी ओरके शिनि परसै ५८ फ 
ध षे नो । इ प्रकार तीनो सखायो पर कुक १४८ फदे दोगए, चौयी सरा ते निनन 
वग सं धेरे घनो | 


अय २ सखो गुद्धयद की बुनाई की बुनो # #। अय * # चिह॒ से # + बिह तकर 


१७६ शित्पमाटा 


^^ ~ ^~-^~~~~~~^~^~~ ~~ ~ ~~-~-~~^~~--*~~~~~~~~^ ^~ ^ 


प्रा घेरा--१ सीर) १उ० फोपराटी एलियो मे बुनो । 
अगे ८ ेरे- २ इण्सी० वीच के सव फद्‌ १ सीर १३० फदोगाटी एथ मै, अतमि 
२ इ०्सी० । ( १३२ फे रहेभे ) बट कर उतार ठो । 
सीकर तैयार करना--ग्रत्येक टुडे पर अरग अङ्ग प्रिन ठग कर्‌ एक सा करफे कसी समतठ चीज पर 
बिदा सो भौर उपर गीला फगडा प्रि कर इस्तिरी ऊरछो } वहति की तथा वगढों की सीमन अलग 
अलग सी छो । अवर बगलो की सीयन वे ऊपर बो की सीमन रखते दए वहो को वधि की नगद ५ 
जोल । जेबो की दोनो ओर की सीमनो रो सी छो] अत्र सवनो परसूत दवा कर इस्तिरी करटो। 
ल्डफ तिप्‌ सुन्दर पुल ओप तैयार हो गया । 
बिना बाहो का सादा किन्तु आकर्षैक सैट कोट 
१४ से १६ वर्थ के रडके के लिए 


आवङ्यक सामान माप 

७ शौसके र्गभग कपे से निर किनारि 

शतार की उन, तक की रम्बाई्‌ 
९नण्की २१३ द६च 


निचले किनारे का 
चारो भओरकायेर 
३५ इच 


१ जोदा सटादरयो, 
६ गोट बटन। 





चिस ९२ 


ई. ० भ क ५ # 
फखाव--&र पदो को ८३ सटश्यों तक चुने से १ इच रम्ब, १ इच चौड़ी चीच्च वनेगी । 


चिना बाहों खा साना सटर कोट १७७ 


~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~~ ~ 








~ ^ ~ ^~ ~ 


नये चदाए हुए फटों मे सदा पिकी ओर लने से बुना मजवूत आती है । 
 ¶४-{०० एदे चदा र पीठ के निचले किनि से यरः करो । 
लै सई सी, १३० वर वार अन्त त दोहराओ। 
शी सरह उ०, १ सो० # वर वरर अन्त तफ 1 इन दो सचय मो १ वर नौर दोदरओो। 
अव {०९ सहयो गुद्ध्रद की बुनाई की बुनो । यहो से वेह की जगह की फष्ट 
यू हयेगी । 
| प्री सलहर इ० सीर, वीच के सुतर सीय, अन्तिम २ इण्सी०। 
पा सज-२ इ०्०, वीच से स उच्टे, अन्तिः २ इ०्उ० 1 
| ह्न अन्तिम दो सलइयो को ४ वार ओर दोहराओ। तव १११ सढा एक बार दोहरा । 
(४८ दह जावे) 
1 {पी सजई--उव्टी । अव ४८ सह्यो गुद्वद की बुनाई की बुनो । 
{भी स्--६ फे बटर उतार दो, शेष अन्त तकर सीमे 1 
(५६ सलै--६ एदे बुटपर उतार दो, दोष अन्त तक उल्टे । 
५ इन तिम २ सखायो को ३ वार ओर दोहराओ । १० प रहेगइन्ै ुटफर उतार दो। 
"रर पदे चदामो गौर २९ सखाय गुद्धद की बुनाई की बुनो । इन शदो को धसी फारत 
पं पट उतारकर ग ो। इ प्रक दूर ज तयार कते जौए उक फे भर मे! 
पल जग --द६ फे चदा निचे किनरे से श्रू कते शौर पीठ की पटी ओौर दूसरी सख 
५ ग्र दोहरा । 
पी सहैक सीम १८०,४ चिद से २वार्‌ ओर दोढराणो, शेष ६० फटे सीभे नो ५ 
1 सर--अतिम ७ फदो के मिमाय मर उच्टे, १ सी० तय १ उ { सीर # चिह्‌से 
२ गर ओर्‌ दोहराओ । इन अन्तिम २ सठश््यो को १९ वार भौर दोहो 
अगर अगरी सला से जेव का उप्र वाला जिना रू दोगा । मर से ठेकर 
आगे के भरिने के ७ षदो के छिए, जो सदा घनिये की घुने (१ मी° १3० 
द्यौ सई मे उच्टे पर सीघ। ओर्‌ सीमे प्र उल्टा) मे इने जति रदे ् 
॥ि $िनारा बनाओ छिदा जायगा { ५१ 
५ परै -जिनार बनाओ ( अ्थीत्‌ किनरि के ७ फदे धनिये कौ बुनाई म इनो ), १० सी, 
१३० #{ सी १ उ०# चिद से १९ वार ओर दोहर, १२ सी 1 


| 
1 


१७८ चित्पमात्ल 


६ सलईै--१३ ३०, १ सी०, #१ ३०, १ सी चि से ११ बार नौर दोहराओ, २१३० 
क्रिनारा वनाओ 1 इन अतिम २ सयो मो ३ गार ओर्‌ दोहर । 

४२ सखा रिनारा बनाओ, २ सी) अगठे २७ फटे जेय रेरिए बुटकर्‌ उतार दो, {सी 

४४१ सठाई--१२उ०, अव जेय ये २७ एदे उन प्र से वाथ हाय की सला पर सपमे 

ओर दाहिनी सा मे इन्दं उच्टे बन छो, अगे २० उ०, दविनारा उनाओ। 
अव श्वी ओौर १०३ सटा को ३३ वार दोटराओ । यर्घो से योद की जगहका 
तथा गे की काट जरः टोती & । 

१११बीं सङाई---पिनारा बनाओ, २६० सी० ( गठे ॐ काट के सिए) नेष सपं अततफ़सीपे। 

११२ सलाह-९ फे बेहि ती जगह फी काट के टिष चुटकर उतार दो । अनिम ७ दो के 
सियाय वीच के सप्र उल्टे बुनो, अतिम ७ फटो पर्‌ शिनारा बनाओ । 

११६ सखाई -्रिनारा बनाओ, वीच के सव सीधे, अतिभ २ ई०्सी०। 

११४ सलाई--र ६०३०, अतिम ७ के सिनाय वीच क स्र उव्टे, फिनारा वनाशो । 

११५बीं सलाई--किनारा बनाओ, २ इ० सी०, वीच के सन सीधे, अतिम २ ३० सी०। 

११६१ सल--१ १४बी सकाई की तरह । अतिम ४ सलाह ( ११२ से लर ११्वी त 
की) र वार ओर दोहराओ । अव ११३ ओर ११४्बीं सलाई एक गार कष 
दोहराओ । ( ४३ पदे रहेगे ) 

१२्७बीं सलार फिनारा वनाओ, २ ३० सी०, शेप अत तक सम सीये। 

१२८वीं सखाई--अतिम ७ के िपाय सव उच्टे, किनारा बनाओ । 

१२९बीं सठाह-फिनारा बनाओ, अत तक सतर सीये । 

१२्वीं सलह--१२८बीं सला की तरह । अतिम ४ सलाद ( १२७ से १२०्वी तक वी) 
११ वार ओर दोहराओ । 

७९ सखाईै-किनारा बनाओ, अत तफ सव सीधे । १२८ ओर १२९ सला को ९ बर 
ओर दोटराओ । 

१८० सखई--९ फदे चुटकर कथे की काट के रिष उतार दो । अतिम ७ फे सिरा स्व 

। उट, किनारा बनाओ । ॥ ि भैर 
१८बी सला्-किनारा बनाओ, अत तफ सब सीधे । अतिम २ सखायो को १ गर 
दोहराओ । 


बिना बोहा का सादा स्यैटर कोट १७९ 


1 








{८८ सटक्-४ पदे बुट कर उनार ठो, नारा वनाओ । अत्र केवल पिनरि फ दी ष्टे रट 
गए । इन प्रर १६ स्यो ओर बुनो, तय बट कर उतार दो । 
बथा आगा--९६ पदे चदा कर निचठे प्रिनरे से बुना छर करो ओर पीठकी पटी, दृमी सई 
को ४ अर घनो । 
शीं सलदे-भतिम ७ के सपाय व्र सीमे, इन ७ फदो प्र दाहिने अगि के पनरे की तरट्‌ 
कषिनारा बनाने के ठि # १८०) सी अ चिहसे २ वार ओर दोदर, 
अन्त म १३० बुनो । 

१० सरदै--करिनारा बनाओ, शेप अन्त तक सय उद्टे। अतिम २ सल्रयो को ईर 
ओर दोहराओ । 

# 8 {गी सलाई--अतिम ७ ग तियाय सवर सीये, १०, ४ फे वटनके ठे पिष घुर 
ऋर उनार दो, १ सी०, १३०, । 

१ सटा! उ० ) १ सी, कदे नर्‌ चदाओ, अन्न तङ सवउल्टे। श्गीओौर १० 
सट को चम से ८ गर ओर दोहरयाओ ! # # अगली स से जेवर ॐ उपर 
का क्रिनारा शुरू होता है । 

पीता सोर १३०, क { सीर, १३० किह १९ वार ओर दोदर, 
० सी०, १३० वटन के के रिष्‌ भफदे बटे कर उतार दे, 
१ मी १३०। = 

पी सन उ०, १ सी०, ४ फे नये चदराओो, २९८० १ सीम # {३० १ सीर 
भ चिष्ठ से ११ वार ओर दोहराओ, १३ उल्टे । 

२५ सन--!२ सी, १३०, # १ सी०, १३० विहते (२ गर आर दोदराओ, 
२० सी क्रिनारा उनाओ। 2) 

श्वी सन परिनारा मनाभो, २१३०, { सीर, # १३० हमीर #व्िसि ११7 
ओर दोष्टओ, १३ उ० { अतिम २ सल को ₹ आर ओैर दो्ओ । > 

वी सर! रृसी०, अगले २७ जेय केः रिष चुर्र उतार दो, २०सी०, पिला मयधो । 

*¶ मन शिनारा बनाओ, २०३०, अगर जो जेव अलग पृ टै उमरे २०१२ 
सर षर चद्ारो ओर्‌ यही उन उट्य बुनो, अरे १२ उ०। 

श्यी भौर {न्वी सरको ४ आर दोहाय! अय * कचि मे # + वि तर अ 
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१७ सर से २४१ सदाह तफ ॐ सय सटाः कम सै ३ वर दोदर (१०६ सन्ये हेग) 
तय क्रम से १८4, १८१, दी ओर १०३ साई को क यार ओर दोहरा । 
१११ सटा ५ पदे वोट की जगह की काट के ठि यट कर उतार दो, अगिष ९के मिय 
समर सीधे, २ इ०्सी० (गरे की काट के टिए ), भिनारा बनाओ} 
११२बी सरष्--फरिनारा चनाओ, अन्त तकर उरी ! 
११३. सटाई--२ इ ०सी०, अतिम ७ केः तियाय सर सीधे, रिनारा यनाओ। 
११४ सठ्--करिनारा बनाओ, अत्तिम २ के मिमाय समर उच्टे, २ ३०३०1 
११५द्‌ सन--र ई०सी०, जतिम २ के पिगय स्र सीमे, २ इण्सी०, नार यनाभो। ॥ 
११६ सख ११४ सला गी तरह। अनिम ४ सनाय; २ आर ओर दो्यभो। त {{९“ 
ओौर ११४ सलाई एक उर दोहराओ ( ४२ एदे रहेगे ) 
१२७१ सटा--अतिम ९के सिताय मन सीय, २ इण्सी०, भिनारा वनाओ । 
१२८नीं सलई--प्रिनारा वनाओ, अन्त तक समर उल्टे । 
१२९बी सठाई---अनिम ७ के निमाय सम सीये, प्रिनारा वनाओ 1 
१३० सक १२८ साई की त्र । अतिभ ४ सगदो को ११ उर ओर दोहभोक्ि 
१२९्ब/ तथा १२८ सर को कपर से २ उर दोहयओ। 
१७९्बी सख$--+ पदे बट कर उतार दो, जतिम ७ के सिताय सव्र सीधे, नार वनाे। 
१८० सराईै--करिनारा बनाजो, अन्त तक समे उने अतिम २ सखायो को १८ 
ओर दोहराओ । 
१८७ सख» फ बुट कर ओर उतार टो, पिनारा बनाओ । अव्र इस फिनदि को १६ स 
तक ओर बुनो, तव घुट कर उतार छो । 
बह की जगह की पद्रै-७ पदे सखाई पर चद़ाओ । 
पसे सरा! सी०, # १३०, १ सी # चिद्व से २ वार ओर दोहभो। ई 
यो ही तर वार दोरात जाओ ओर इतनी म्बी प्ट बना रो नो ईप्तरी 
कै वाद्‌ बाँट की जगह के चारो ओर पूरी आजाय । जव प्री पचै नन श 
बट कर उनार खो । इसी प्रकार दूसरी ओर कै छिएु तैयार करो । 
सीकर तैयार फरना- ग्रमः दुकडे को ठीक वारे पिन खगा छो ओर फिसी समतठ चीज पर 
उल्टी ओर दवति इ इस्तिरी कर लो तथा नाप लो । कमे आपस मे जोड रो. के नीचे से ठेर 





सु स 
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शात प जवन 


मछली की बुना वाटा मोहर पुलभोदर १८१ 


षौ ैसीपन सी लो । गे दोनो भिनारो को आपसमे जोडले भौर दस सिन अर्यात्‌ पश्च रो पिरम 
ओेपरेगषरयफलो।वरहवी षी गो वाही जगह के परास उरगर्की सीने जोड गे गौर ग 
स जहम चे ओर सी दो। अजेन की दोनो ओरी सागनोमरोसीदो। गेवे सामने 
अपर ६ पन्यसे भौर सपनों पर इस्तिरी करले । नुन्दर मा स्ैद ऊट तैयार हो गया । 








मची की बुनाई वाला मनोहर पुटभवर 
१५ से १८ वर्षफेरक्ेफेल्यि 


भावय सामान 


प वारे 
पन भोषर फे रिष्‌ माप 
11 भौमे रगभग फपेम तिष्ट पिना 
सरण्यन, तकी रम्याद्‌ २१६० 
श्प पिनि पेतं वा सगं कपानमपा 
प्तभोष्र छहिण छौ परांमारपेराबभ्एण 
भभम ङे एगभग 11 1.2 | 
परेदेउन, गप 
॥ 2 
भौम भरले उन, “२ ष्दश 


१० सर्वरागः 
शुमेयेण्यप्थनन्दी 





भार दोनों भोर भीरण्ड दप पी 
॥ षी नेभ्षी ष्ठी ष्णी 
१ चण्डि शेण्द 
ष बेष् मी पिन 
विन मन्धर्‌ 
भरद से सल पिदटी ओर्‌ युनना चद्िपि । 
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१७ सव्य से ३० सका तक की सर सख्यो कम से ३ उर दोहराओो (१०६ सख्यै हेग) 
तव क्रम स्े {ज्, १८, स्वी अर १०द्‌ मदा को एक गर ओर दोहयाओ । 
११११ सखई--५ फटे वहि की जगह की काट कै णि यु क उतार दो, अतिम ९ के सिपाय 
सत्र सीध, २ दृन्सी° (गठेकीकाटकेः टि ), मिनारा उनाओ। 
११२वी सर्--शिनारा यनाओ, अन्त त्‌ उच्य । 
११३१ सला--र इ०सी०, अतिम ७ कर सिग्रय सत्र सीम, किनारा वना 1 
११४ सरष्ू--शिनारा जना, अनिष २ कर वियाय सय उच्टे, र ६०० । 
११९ सनद्--र इ०्सी०, अतिम २ के सिवाय सग मीये, २ इण्सी०, सिमा वनाथ । 
११६ सला! १४१ सल गी तरह । अतिम ४ सखायः २ गर ओर दोहरायो) तव {१३ 
ओर ११४ सखद एक गर्‌ दोहरा ( ४३ पदे रटे) 
१२७ सठा्--अतिम ९ के सियाय सय सीय, २ इन्सी०) नाद्‌ उनाओ । 
१२८ स्छ--करिनारा बनाओ, अन्त तक समर उल्टे । 
१२९ी सठा{--अतिम ७ क सिवाय सम सीये, प्रिनारा बनाओ 1 
१२० सभ १२८ी सजा की तरट्‌ } अतिम ४ सहयो को ११ अर शौर दोहो भिर 
१२९१ तया १२८३ सर्‌ को कपर मे २ वार दोदर । 
१७६व ससई--५ प बु कर उतार दो, अतिम ७ के क्िमाय सय सीये, भनार बनाओ 
१८० सलदै--किनारा बनाओ, अन्त तकत सय उण) अतिम २ सकहोवो कर 
ओर दोदराओ 1 
८७या सख पदे घुट कट ओौर उनार दो, नारा बनाओ । अय इतत किरि को १६ सलाह्मो 
तफ ओौर चुनो, तवर बट कर उतार खो } 
नदि की जगहे की पटरी--७ फदे सटाईं प्र चद्{ओ ) 
पटी सरद सी०, # १८०, १ सी० # चिद्से २ उर्‌ भौर दोदरओ। इष ष्ट 
को ही उर गार दोहरा जाओ जौर इतनी खम प्री बना खो जो इष्तिी कने 
फे वाद्‌ बाँट की जगह वे चासो ओर पूरी आजाय । जवे धूरी पो वन जय ५ 
बुर करउतार से । इसी प्रकार दूसरी सौर के छि तैधार करे । 
सीकर तैयार करना--ग्रयेकः रूढे को ठीके करे पिन टमा छो ओर फिसी समतेट चीड पिम्‌ 
उर ओर द्गति इर्‌ दस्तिरी कर लो सथा नाप रो । कये आपस भ जोड़ रोर के नीचे सेटेकर को 


मदी की उुनाई वाटा मनोहर पुरभोरर १८१ 


~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ 


की सारी सीपन सी टो। गे तरे दोनो मिनासे को आपसमे जोड टो ओर इस मिनरि अर्थात्‌ पद्ठी रो पिरगी 
ओरके गे पर्‌ यक ले। गह की पदी यो वोह की जगह के प्रास उगर की सीपन से जोड ठो ओर वाहं 
फी नगह मे चौ ओर सी दो। अवरजो फ दोनों ओर गी सीयनो पोसी लो । गले केदो सामने 
चारौ पर्‌ ६ वटन र्यो ले ओर सीयनों पर श्री करले । सुन्दर मा सपद गोट तैयार हो गया । 





मछटी की बुनाई आला मनोहर पुखुओवर 
१५ से १८ वर्ष ङे ल्डकेके स्यि 


शोधिदेयक सामान 


वाहो वाले 
भुर भोपर फेरिप्‌ नाप 
११ भौसके टगमग कथें से निरे किनारे 
सफेद ऊन, तक फी रम्बा २३द्‌० 
तथा तिना पाहो घाछे चगलें कपासका 
यु भोर केरिष चारों ओर चेराश४्दच 
७ भसि के लगभग योहोकी रम्बा ८२इव 
सेदु जमः केव 
१ भस कारी उन, व्योमो 
१ शौस नारगौ ऊन, १० सलं वक 


२ सराय ९न० की 
४ सादो दोनों ओर 
नीक वारी र्र्नन्की 
१ स्व्चि होत्डर 
^ या बदरा सेषटी पिन 


नेसे एक इच र्म्वी 
भौर ष्क इव चोद 
ष्वीज्ञ बनेगी! 





चिण्स०९य 
नये फो मे सदा पिच्टी ओर चुनना चाहिये । 





१८० शिर्पमाटा 





१८ सलई से ३४4 सल तक की समर सख्यो करम से 3 तर्‌ दोद्टरओ (१०६ सखध्ये। टे) 
तय क्म से १७, १८, श्वी ओर १०५ सटा यो एक उर ओर दोकओ । 
११ वी सलई--५ फले बह फी जगह की काट ॐ ट्ष वुट कर उनार दो, गिम ९ के निग्र 
सय सीध, २ दन्ती (गले की काटके रिष्‌), िनारा यनाओ। 
११२बीं सछा-फिनारा वना, अन्त तफ उन्टी | 
११६ सला{--२ रण्सी०, अतिम «कर मिमाय मम सीधे, भ्रिनारा तनाओ 1 
११४ सर्ट--किनारा यनाओ, अनिभ २क सिपाय समर उन्टे, २ इ०्उ०॥ 
११९ब समर द०सी०, अतिम २ के क्षिय सत सीये, २ इ०्मी०, क्रिना यनाओ। 
११६ सका ११४१ सट ॐ तरह) अनिम ४ सनाय २ उर जर्‌ दोहो) तम ११ 
ओौर ११४ सल एक उर दोहराओ ( ४३ पदर रहमि ) 
१२७ सखा--अतिम ९ के तियाय सव सीधे, २ इण्सी० पिनास उनाभ । 
१२८ सटर--ररिनारा जनाओ, अन्त तकर सम उल्टे । 
१२९ सका अनिम ७ के सिवाय स सीय, भिनारा उनाजओ । 
१६० मख १२८ सल की तरह । अनिम ४ सङो को ११ उर ओर दोयभो रि 
१२९१, तथा १२८ सगाई को कम से २ उर दोदरओ | 
१७९ सखा + पदे युट कर उतार दो, अनिम ७ के सिमाय सर सीधे? ्रिनारा वनाओ। 
१८० सला--िनारा यनाओ, अन्त तकर सय उन्टे। अतिम २ सददयोंको ३ बर 
ओर दोहराओ । 
१८७ सलष्ट--४ फदे बुट कर्‌ ओर उत्तार दो, नारा ननाओ | अ इस्त करिनरि फो १६सर 
तक ओौर बुनो, तत्र घुट कर उतार छो ] 
बह की जगह की पद्रीौ- फे सटाई पर चदाओ 
पदटी सल! सी, # १३०, १ सी° # चिद्व से २ वार ओर दोदराभो। ई 4 
को ही गर आर दोहसती जाओ ओर्‌ इतनी रम्ब पदी बना खो जो इत्ति क 
के वाद्‌ वंह की जगह के चारं ओर पूरी आजाय । जव पूरी पटौ बन जाय ते 
बट कर उतार खे । इसी प्रकार दूसरी ओर के ए तैयार उरे । 
सीर तैयार करना- प्रयः टुकडे को दीका करके पिन ठगा ठो ओौर किसी समतल चीज पर राक 
उट्टी ओर दयति द दस्तिरी कर रो तथा नाप खो ] कये आपस म जोढ सेह के नीचे से ठेर वलं 





हयो 


मटर की बुनाई वाट मनोहर पुरर १८१ 


^~ ~~~ ~~ ^~ ~^ ~~^~-~^~~~ -~-~-~~ ~ ~~ ~~ ~~ 


की सारी सीयन सी ले! गठे7 दोनो किनारे को आपसमे जोड लो ओर उस फिनरि अर्थात्‌ पष्ठी गो परियन 
ओरकेगेपरटौकलो) योह की पटी को हि री जगह के पास गढ की सीपन से जोड लो ओौर वार्ह 
की जगह मे चरे ओरसीदो। अवरजे की दोनों ओर जी सीने कोसी ले। ग्टे केदोके सामने 
ब्रईद्रीपर ६ बटनर्योगि से ओर सीयनों पर इस्तिरी फरटो । सुन्दर स। स्मैटर कोट तैयार हो गया। 


मछ्टी की बुनाई वाला मनोहर पुखओवर 
१५ से १८ वर्ष के लढकेकेल्यि 


सापेहय्रक सामान 
वेषो पे 
पुरः भोपर कै रिष 
११ भोसके टगभमग 


नाप 
कथे से निचले किनारे 


सफेद उन, तकी रम्बाद्र्‌ २३द्‌० 
तथा बिना बिं वारे चगरों क पासका 
युर भोर केरिण चासं ओर चेराद३ष्दर्व 
७ भौस फे रगभग वेदो की रम्बा ८३दच 
सद ऊ, कैराव 
१ जोष काली उन, धि 


+ भौम मारी उन, 
र साह्य ९न० की 
४ सटयदर्यो दोनो ओर 
नोक वारी ३२ नण्की 

¶ स्टिचि होट्डर 
या बड़ा सटी पिन 


१० सरयइयों तक 
युननेसेएकदचर्म्ची 
भौरण्क द्व चीदी । 
शीज्ञ बनेगी । 





चि० सण ९२ 


नये फटों मे सदा पिछली ओर चुनना चादिये । 


व 1 


१८२ हिदपमाला 


पीड--सफेद उन मे १२ न° की सखाइयो पर॒ १४४ पदे चढा फर्‌ पीठ के निचले परिनारे से शुर 
करो ओर १ सी०, १ उ० फदोपाटी फलियो मे ३६ सख्यौ निप्नल्खित तरीके से मिन्नमिन णो की 
धारि टारते हए बुनो । 
६ मठादर्यो--सफेद ऊन से । 
२ सखादर्यो--काटी उन से । 
६ सटाश्यो-- नामी उन से ) 
२ सर्य काली ऊने) 
४ सलादृ्यो--सकेद उन से! 
२ सलाद्र्यो--कारगे ऊन से । 
६ सल््यो--नारभी ऊन भे। 
२ सरद्र्यो-काटी उनसे) 
१ सखादर्यो--सफेद उन से। 
अव यरे से ९ न° की सटहयो से बुनना शरू करो । 
ऽग सका{--र उ०, #,८ सी०, ४ उ०, # चि से वारबार दोहराओ, अन्त मेजय०्फदे 
रह जार्यै तम ८ सी०, २३० बुनो ] 
३८ी सल्--र सी०, # ८ उ०, ४ सी०, # चिद से वारवार दोटराओअन्त मे जप्र १० फे 
रह जाये तव ८ उ०, २ सी° घयुनो । अतिम २ सायो तौ १ बार शर दोहराभो। 
क ४ {यी सल-२उ०, #ष फटे तरिसी सेफ्टीपिन या वालो म लगाने यट परिन पर विना 
शने उतार लो ओर अगटे ४ फट सीधे बुनो । अव पिन को पकड़ फर उम पर 
स्वेद ४ फदौ ऊ सीधा बुनो । श्न ८ फदो से मखल का फदा वनता है इपी 
से द्रसे मख्गी कीब्ुनाई कहते है] आगे चठ कर जट मी इत प्रकार म्टीषा 
कदा यनाना होगा वो “भज्ली बनाओ" छिला जायगा । ४ ड०, # चि ते 
चि तङ आर्‌ गर दोहर्नो, अन्त मे जम १० पदे रहं जाथ तद्र मठटी बनाओ, 
उ०॥। 
४ मस--३८ सटा की तग्ड । ३७4 ३८ साई को ४ वार दोरा # #। अर 
कक चिस # कतक फी सत मदाद्यौ ( अर्थात्‌ ४१या सं सै ५० 
सलः, जो द्रीं ९८ जो आर नर्‌ दो्टरने से अनेगौ, तक की ?०सराह्े) १। 











मछरी की चुना वाला मनोहर घुर ओवर १८ 


^ ~ 


११ वार्‌ दोहराओ। तव ४ वौ भौर ३८बी सई को कम से एक वार्‌ ओर दोह 
राओ। कुठ १६२ सलयौ होगई 1 
१६२१ सलई--२ ३००, # ८ सी०, ४ उ०, # चि से वार गार दोहराओ, अन्त मे जव १० 
रह जारे तव ८ सी०, २ 8०उ० । 
१९४१ सल--र इ०उ०,७ उ०, # ४ सी०, ८३०, # चिह्‌ से यार-पार दोहराभोऽअन्त मेँ जय 
१३ रह जर्यै तत्र ४ सी०, ७ उ०, २ इ०्ड०। 
१९५ सल्रई--२ इण्सी०, ६ सी०, # ४ उ०, ८ सी०, # चिह से वार्‌ गर दोहराओ, अन्तर्मे 
जव १२ रह्‌ ज्ये तज ४३०६ सीम २ इण्सी०। 
१९६ सलट्--२ इ०उ०, १ ०, # ४ सी०, ८ उ० # चि से वार्‌ वार दोहराभो, अन्त मे 
जव ११ रह्‌ ज्ये तव सी० ५ उ, २६०३० । 
१६५१ सलार इण्सी०, ४ सी०, # ४ उ०, ८ सी०, # चिह्‌ से वार वार दोहराओ, अन्त मे 
जवर १० रह ज्य तय ४३०, सीम ९ ईइ०्सी०। 
१६८ सलाई- २ इ०्द०, ३३०, + ४ पी, ८उ० *# चिं से वार यर दोराभो, जतमे 
जवर ९ रह ज्यं तप ४ सी०, ३३०, २ इ००। 
१६९ सलाई-२ इ०्सी०, २ सी०, % ४ उ०, ८ सी०, * चिह्न से वार वार दोहराओ, अन्ते 
जब ८ रह जार्यै तव ४ उ०, २ सी०, २ इ०्सी०। 
१७० सराङ्--र इ०उ०, १ उ०, % ४ सी०, ८३०, % चि से वार्‌ वार दोदराओ, अन्त मे 
जव ७ रह जार्यै तय ४ सी०, १ उ०, २ ईइ०उ०। 
१७१ सलार इ०सी०, $ ४ उ०, मछ्टी वनाओ, & चिद से वार बा< दोदराओ, अन्तमे 
जव ६ रह जाये तव ४ उ०, २ इन्सी०। 
१७२बा सलरई--२ इण्सी०, २ सी०, ८ उ०, ४ सी०, & चिद से बार वार दोदराभ, अन्त 
म जव १३ रह जार्यै तय ८उ०, ३ सी०, २ इण्सी०। 
१७३ब/ सन $--र इ०उ०, २ उ०, @ ८ सी०, ४ उ०, $ चिद्‌ से वार्‌ पार दोटराओ, अन्त मे 
जय १२ रह जार्यै तम ८ सी०» २३० २३०३०। 
१७४१ सर्र इण्पी०,) १ सी०, # ८ उ०, ४ सी०, #चिद्ध से वार्‌ वार दोदराओ, अन्त मे 
जये ११ रह ज्ये तर ८उ०, १ सी, २ इण्सी० 1 अम ?६दगी सई से टेफर 
१६७यी साई तफ की सम सलादूर्यो एक गर दोटरओ ( ११० ए रह जरयैगे ) 





~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ 


१८४ श्िल्पमारा 


१८०२) सला{--५ उ०, ¢ ४ सी, ८ उ०, % चिद से दोह, अन्त म जय ९रह अर्थं त 
श सी०)५ उ) 

# + # १८१६ समई---५ सी०, # द उ०, मञ्ली बनाओ, # चिद्‌ से दोकराओ, जन्तभरै ज 
९. रष जाथ तय ४ उ०, ९ सी०। 

१८ सय १८०१ सरद की तसरद । 

१८२५ सराई--५ सी०, # ४ उ०, ८ सी०, # चिद्व से दोहाय, अन्त म जन ९रह्‌ जरयन 
ट उ०, ५ सीत} अतिम र सण््यौ को ३ वार ओर दोटगओ) तव १८० 
पाई एक वर ओर दोहराओ # ## 1 अग्र ##+ चिमे # बिह 
तक की सव सायो यर्‌ ओर्‌ दोदरओ । तत्र १८१, १८०५ १ (द्वी तौर 
१८०. मल को रम से दोदराओ ( य्ह ११० फटे ही रहे) 

२२५१ सठ--+ सी०, ४ उ०) ८ सी०, ४ उ०, ८ सी०) २३०) अगले ४६ फदे एक फर्‌ 
सल पर्‌ उतार कर प्रिख्टी ओरकेग्ठे ठिषए रख लो, शेष ३२ फो गो बय 
क्ये के टि एकः स्थिव दोल्डर या वे सेफटीविन पर सरा कर रण ले । 

२२६ सरष्ट-केयल दाहिने क्येके फो को (भिन्द पछी सखम भी चुनाधा) इस 
म्रकाग चुनो --३ सी०, ८ उ०, ट मी०, ८ उ०, ४ सी०, ५३०} 

२९२० सलः--५ सीर, ४३०, ८ सी, ३०, < सीर ३८० अतिमर र्यो को 
एक गर ओौर दोदराओ, अव्र २२६ साई को एक गर दोहर । 

२३९१ सम{--५ सी, # ४३०, मरी बनाओ, # चिद से एक वार दोटराओ, ३ उ०। 

१ मलदै--२२६१ सन वी तन्ह 1 

२६३१ सरार सी०, # ४३०, ८ सीर, + विह से एक उर दोदरी) जन्त मै जय ६ 
रहं जार्यै तव ३० अत्निम एकर फे मे २० बुनो } ( य्ह से पीटिके सथ ही 
आगा डस हो जाता टे इ लस्‌ अनिम फटे मेँ एॐ पदा वदाया गया है ) 

२३५२ सटाई--*# ४ सी०, ८३०, श्वि से दोदराओ अन्त मे जप ९२ट जार्यै तव $षीर१३० 

२३५ सरा सी०, ४ ५, ८ सी, ४ उ०, ० विद्‌ से अन्त तक दोदरभो। 

२३६ग सलार--र३४ सलसई सो तग्द्‌ । 

दष सटाई--4 सी०, ® ४३०, ८ सी०, @ चिद मे दोदरा्ो, अन्त मँ जम ४ ए रव 
तय ३३०, अनिमपदेमे २८०) 
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~~~ 


२३८बौ मलाई--१ उ०, # 9 सी०, ८ उ> % चिद्ध से दोहराओ, जन्त मे जव ९ रह नार्यै तत 
४ सी) ५ उ०। 
२३९ सठाई--९ सी०, % ४ उ०, ८ सी० # चिह से दोहराओ, अन्त मँ जम ९ रह जाये तय 
४उ० १ सी०। 
४० सखा पह फदे मे २३०, % ४ सी०, ८ उ० # चिद से दोहराओ, अन्त मे जव ९ 
रह जाये तव ४ सी०, ५ उ०॥ 
१४११ सलहै--९ सी०, ‰ ४ उ०, मछली बनाओ, % चिद से दोहराओ, अन्त मे जव ६ रह 
ज्ये तत्र ४ उ०, २ सी०। 
२४२ सरै उ० & ४ सी०, ८उ०, ® चिह्न से दोहराओ, अन्त मेँ जव ९ रह जार्यै तव 
४ सी, ९उ०। 
२४२१ सलई-९ सी०, # ४ उ०, ८ सी०, ५ चिद्‌ से दोदराओ, अन्त मे जय ९ रह जर्थं तम 
४ उ०, १ सी०) अतिम पदमे २ सी०। 
भं सलाई--३ उ०, # ४ सी०, ८ उ०, % चिह से दोदराओ, अन्त मे जव ९ रह जाथे तय 
४ सी०) ५ उ०। 
२४. सठ्-९ सी०, % ४ उ०, ८ सी०, छ विह से दोटराओ, अन्त म जव ७ रह जाये 
तेव ४ उ०, ३ सी०। 
२४६ब स्ख २४४१ साई की तरह 1 
२४०१ सल।६- ९ सी, & ४ उ०, ८ सी०, क चिह से दोहराओ, अन्त मे जय ७रह ज्ये 
तव ४३०९ सी०, अतिम फेम २ सी०1 
२४८बी सला-४ उ०) ४ सी०, ८ उ ० & चिद से दोटराओ, अन्त मे जय॒ ९ रह ज्य 
तव ४सरी० ^ उ०। 
गधरं सटाई--> सी०, ५४३०, ८ सी०, » चिद से दोहराजी, अन्तर्मे ज ८ रह्‌ जार 
तय ४३०; ४ सी०। 
१५० सर पटले १ षदे मेँ २ उ० ३८०, % ४ सी०, ८ उ० # चिद मे दोहराओ,अन्त 
म जय ९ रह जाये तय ४ सी° ५उ०। 
१९१ सरा--+ सी०, # ४ उ०, मनी वनाओ छ चिद से दोटगओ, अन्तमे तय ९ग्ह 
जाये तद  उ०, ९ सी०। 
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२५२ सखद--९ उ०, क ४ सी०, ८ उ०, # चिह से दोहराओ, अन्त भ जत्र ९ रह र्थ त 
श सी० ५ उ० 1 
२५दबी सठरईृ-५ सीर, 8 ४ उ०, ८ सी०, % चिह से दोहराओ, अन्त मे जव ९२६ जर 
तव ४उ०, ४ सी०, अतिम १ पदे २ सी०। 
२९४२ सढाट-६ उ०, % ४ सी०, ८३८०, # विह से दोहरा, अन्त मे जय ९रह जर्ष 
तव ४ सी०, ५ उ०। 
२९५ी सलाई--५ सी०, 8 ४ उ०, ८ सी०, # विह से दोदराओ, अन्त मे ऊव १० ग्द जायं 
तव ४ उ०) ६ सी०। 
२५६ मल{--२५४१ सखा गी नरह । 
२५७ सर$--९ सी०, % ४ उ०, ८ सी०, % चिह से दोहराओ, अन्तमे जवर {० 
रह जार्ये तव ४ उ०) ५ सी०) अन्तिम फदे मे २ सी०। 
२५८बी सल{--७ उ०, # ४ सी०, ८ उ०, % चिह से दोहराओ, अन्त म जव ९ रद र्वे तर 
४ मी०) ९उ०॥ 
२५९ सखा--९ सी०, # ४ उ०, ८ सी०, ५ चिद से दोहराओ, अन्त मे जग ११ दह जर 
तब ४३०, ७ सी०। 
२६० सलाई--पदरे फदे मे २ उ०, ६ उ०, % ४ सी०, ८ उ०, चिद से दोढराभो, भत म 
जव ९ रह जार्यै त ४ सी०, ५उ०॥ 
२६१वी सराई- ५ सी०, छ ४ उ०, मखटी बनाओ, % चिद से अन्त तफ दोदराभ। 
२६२ सल-* ८ उ०, ४ सी०, * चिद्‌ से दोदराओ, अन्त मे जब ५ रह र्य तवर ५३०। 
२६३बी सका ५ सी०, # ४ उ०, ८सी०, # चिद से एक वार ओर दोहराओ, ४३०, ऽपी” 
अतिमष्दर्मेर्‌ सी०। 
२६४बी सर्वा--! सी०, # ८ उ०, ४ सी०, # चिह्‌ से २ वार ओर दोहो, & उ०। 
२६५ सखार--५ सी०, ® ४ उ०, ८ सी०, क चिद से २ वार जौर दोहराओ, { उ०। 
२६६वीं सलाट-र६४वीं सला की तरह । 
२६७ सखा-५ सी०, # ४ उ०, ८ सी, # चिद से २ उर ओर्‌ दोहरभो, जतिम १६ 
म २ उख्ट) 
२६८ सदयई-२ सी०, # ८ उ०, ४ सी०, # चिद से ९ बार ओर दोहराभो, ५ उ०। 
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ददद ग प, * ९ ०८२१० * तिम नेषर आर नैल्याने, २ उ 
पप्र २ ४० [सन क (उन) १ र ८ विमे २ फए् मौर 


म्प म {ज मनन ट उत दतत पका, + निद न २ वर जौ, नदा गै, ३ ३०। 
पज्द्द मर मीना ८२१ द तन) त विहम्‌ र कलेर, ५३०1 २२२१ 
मूर्वा मै ६४ मद पकप मर सदसो फतवम्‌ १ कर नयओं । (०८. 
ग्द दन्द सौ ४८ कन हणः) 
८६५ मर --१३० ८ ¶ मार, ८३१) ह विहते २ का भौर दोतिमभो, = सीन 
२८०, स्वव ३ २३० 
६८० मर्गा पदन ्ेमे रमा मीर, = +°, (मौर, ° निपमे गग ओग 
गोणी ९३०२ मीर) जपि + द ३२२ गी०॥ 
गत्द्मे मया ०,» र मी०, ८३०, ग विद्मने र कार भौर नह्य, च मीन) ६ उ०, 
पेम कमे >उ०। 
पद्स्यी गगा त्य ब्यभे २ मीर जमीन = ४३०) ८ मोर न पिद्रमे रवारओौर 
नद्रगो, ४३०, र मी । 
द्द्न्यी मनो पध्ये कमे २३० ३३०, * ४ मी०, (उन * विद्म ३ गा ओौर 
दोग, अतिवप्टमे २ मो०। 
२९११ मगन पदमे २३०) {उ०,० गरी वनजो, ४३८० भ्यिष्रसे १ उर जौर 
दो्रामी, ५ मी०। 
रे९द्या मगा. उ०, ग ८ मी, ८उ०) = बद्धम ३ यार भौर दोराओ, २ सी०, अगते 
पमे र सी०। £ 
२९६१ सग दत्टे प्येमे २ मीर ३३०, #* ८ सी०, ४८३०, क चिदसे उर ओर 
दोघ्यओ, ४ मी०, अगर प्रदम २ सी०। 
२९४१ सग उ च सी०) ८ ऊ छ चि से २ यर ओर दोटराओ, ४ सीर, अगते 
धरम २उ०। 
२९५१ सलद्-प्दटे पदे मे २ सीन, १ सीर, #४उ० ८ सी छचिद्से ३ कर ओौर 
दोद्राभो, ४ उ०, ६ सी०। 
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२९६ सनई--६ उ०, # ४ सी०, ८ उ०, # चिह्न से वार भौर दोहराओ, ४ सी, २३० 
अतिम फे मे २३०। 
२९्य सला्-पहठे फदे मे २ सी०, ३ सी०, # ४ उ०, ८ सी०, & चह से ३ वर जौ 
दोहराओ, ४ उ०, ५ सी०, अनिम फदे मे २ सी०। 
२९८बी सला{--७ उ०, ५  सी०, ८ उ०, # चिह्र से ३ वर ओर दोहराओ, ४ सी०, ४ उ०\ 
अतिम फे मे २३०॥ 
२९९ सखाई--पदटे पदे मे २ सी०, ९ सी, ५ टउ०, ८ सीर, # चिमे ३ वर ओर 
दोहराओ, ४ उ०, ७ सी } 
३०० सरा पठे पदे मे २ ३०, ६ उ०, # ४ सी०, ८०, » चिद से ३ वार्‌ शौर दोह 
राओ, ४ सी०, ६ उ०, अतिम फदे म ३०। 
३०१ब/ सल्--पहटे फे मे २ सी०, ७ सी०, ४ उ०, मछली बनाओ, ® चि से अन्त तक 
दोहरा । 
३०२ सया--% ८ उ०, श सी०, % चिद से ४ वार ओर दोहराओ, € उ० अतिम फेरे 
मे २ सी०। 
३०३ सलार उ०, # ८ सी०, ४ उ०, # चि से ४ वार दोहराओ, ७ सी०, अतिम ५६ 
२ सी०] 
३०४ साई--१ सी०, # ८उ०, ४ सी०, # विह से ४ वार ओर दोदरओ, ८३०, सीर। 
३०५ सखा{--२ उ०, # ८ सी०, ४ उ०, # चिद्व से चार वार ओग दोदराओ, ८ सी {ॐ 
३०६ सटा--३०४ स्तरा की तरह 1 
३०७ सल्ट--२ उ०, & ८ सी०, ४ उ०,  चिह से वर जौर दोहरओ, ८ 
्दे्मे२उ०। 
३०८१ सलार सी०, # ८ ०, सीर, # चिद से ् वार ओर दोहराओ, ८ उ०९ सी०। 
३०९ सलार उ०, & ८ सी०, ४ उ०, # चिह्धमे ४ वार्‌ ओर दोहराओ, ८ सी०९३० ॥ 
३१०गीं सटादई-३०८ीं सलई की तरह । 
३११ब्‌ सट्--रड०, = मठटी उनाओ,४२०.१ चि ते ४ तार अर दौहरओोकर्यी बनाने, 
२उ०८७२्‌ षदे] अन इन फंदो को एक फा्त्‌ सखाई पर सर्ाटो ओर य ए 
खाटी वारे बयं कये मे गरे ॐ किनरि कौ ओर सकेद ऊन जोड़कर सल 


सी अतिम। 
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मोफको गले की ओर रखते हए वाये कंपे के फ इस्त परखेकर निन प्रकार से 
धुननः यर करो । 
बाय कथे फी २२५ सलाई-- २ उ०, ८ सी०, ४ उ०,८ सी०, ४ उ०, ९ सी०। अव दाहिने 
कये टी २९६ सल से टेफर ३११ सला तफ की सम सखायो यद 
चुनो ठेिन प्रसेक सलई का अत इसमे श्रारम्भ हयो अर्थीत्‌ उस क्ये मे सर 
निस प्रकार चुनी गई थी उससेश्स कय म ठीक उच्टी चलेगी, जैसे-र२६नी 
सई उस कथे मे ३ सी०, ८३०, ४ सी०, ८ उ०,  सी०, ५ उ०, के अनुसार 
चुनी गर्‌ थी, इसमे ५ उ०, ४ सी०, ८ उ०, ४ सी०) ८ उ०, ३ सी के अनुसार 
यनी जायगी) सय सट्यौ इसी प्रकार घुनी जर्येमी, न तो कही फदों 
की गिनती मे फर होमा ओर न कहीं उल्टे फदो के बदले सीमे या सीधे फदो 
के वदे उलट बने जर्येगे, के सलयौ अतिम ओर से ज्र करप प्रारभ पर 
समाप होगी । ३११३ सखाई समाप्त होने पर ७२ एदे होगए । 
२१२ सलाई-२ सी०, & ८ उ०, ४ सी०, ® चिहसे वार ओर दोहराओ, ८ उ 
२ सी०। अप दाहिने कथे वाटी सा प्रर के फदे इसी पर इस प्रफार वुनो-- 
२ सी०, ५८०, सी०, ५ चिह से वार ओर दोहराओ, ८ उ०, २ सी०। 
छु १४४ फदे होगए्‌ ! अव ३७ ओर ३८ सखाई को ४ वार दोहगओ । ४१ 
सला से पहले जो यह # *# चिह है उस चि से # # चिद्य तक की अर्थात्‌ श्वी 
संल से ९० साई (नो ३७ ओर ८7 को बार वार दोहराने से भनी थी) 
त्क की १० सलद्यो गो यर १० वार दोदराओ । तय श्वी ओर ३८२ साई 
चो एक धार दोदराकर, ३७ ओर ३८१ सढाई को कम से २ गर ओर दोहराभ। 
अवर फो को १२ न० की संखाहयो पर वद ल्मे ओर निम्नटिदित ढगसेरग 
लगाते इए ३६ सखायो; १ सी०, १ उ० फदो पाखी पलयो मे बुनो--६ सर्य 
सफेद, २ काटी, ६ नारगी, २ काटी, ४ सफेद) २ काटी, ६ नारमी; २ काटी, 
६ सफेद।अपसकदसे द्यी बुट कए उतःर लो । आगा पीञ इद्र तैयार हयोगया । 
ोह~--१९ न० की सनयो पर सफेद ऊन से ७० फटे चद्‌।कर ३९ सखाइयो तक निन्नधरार से रग लगते 
ए १ सी० १३० फटो वाटी फरो बुने--£ सर्य सफेद, २ काटी, ६ नारमी, २ काल्यै, 
४ सफेद, २ कारी › £ नारी, २ कालयै, 4 सफेद । 
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द६यी सखाई--५ ९३०, अगले पदमे २ उ० # चिद्य से५ वार ओर दोदर, १० उ० 
(७६ कदे हो गए) अय ९न० की सायो स धुनो 1 
३७ सठाई--४ उ०, ५ ८ सी०)  उ०) # चिद्ध से अन्त तक दोहराओ । 
२८ सखा-एती०, ५ ८उ०,४सी०,) » चि से अन्त तर दोहराओ । इन अतिम २ सटा 
को १ वार्‌ जओौर दोदराओ। 
४१ी सटाई--४ उ०, # मय्टी यनाओ, ४ उ०, # चि से अन्त तवः दोहराओ । 
र्वी सखा--३८वी सटा की तरह । अत्र॒ ३० ओौर ३८ साई को २ वार दोहराओ, 
( ४६ सले होगई ) अम अतिम १० सलदइयो ( ३७ से ४६१ तक जीप 
सलाईयो ) को एक वार ओर दोहराओ । 
# # ५७ सन्-पहये ष्दवेमे २ सी०, अतिम १ पदे के क्षेमाय वीच के सय फटीदार (जो 
मञ्ी वाटी फटी ३७ सख से खगातार्‌ चक रही दै ) चुनो, जतिम पदे 
म २सी०। 
अगरी ३ सटाटर्यो-फटीदार । 
६१ सठाई--मण्टी वाटी सला । 
&२्वी सलाई्--फलीदार । 
६३ सलई--५७ग सई गी तरह ( गुरू तया अन्त मे ण एक फद्‌ा वहाते इए ) 
अगठी \ सखादृयै(--फठीदार बुनो ] # # 
अवर # # चिह्‌ से #*# चिद तक ( «ऽग सला से द्री तक) की सवर सराय १० 
बार दोहराओ ) १२० फदे ओर १६६ सख्य होगई ) 
अगटी ४ सखादूर्यो--फ़गेदार्‌ 1 
१७१ सलार उ०, % मओ बनाओ, ४ उ०, % चि से वार्‌ बार दोहराओ, अन्त मे ज 
१० रह जरे तत, मय्टी बनाओ, २ उ० । 
अगटी ५ सरू्े(--फठीदार । इन अन्तिम १० सकड्यो सो एक वार ओर दोदराभो। 
अगली ४ सरखदइ्यो--्रयेक मे द्ुरू ऋ ३ पटे घुट कर उतार दोऽरोप सारी फटीदार । 
१९१ सक्र फे बट कर उत्तार दो, १ सी०, # ४ उ०, मचछटी, क चिद्व से बर अः 
दोहराओ, अन्त मै ज ८ रह जार्ये तट & उ०, ४ सी०, बुनो । 
अगकी ९ सर्य --युरू भ ३ फे बुट कर उतार दो, शेध अन्त तक फलीदार शुनो । 








म्री की डुनाह्‌ याला मनोहर धुर्ञओवर १९१ 


२०१ पवई--२ फदे घुट कर उतार दो, २ उ०, # मडल च्नाओो, ४ उ०) # चिह से बार- 
वार दोहराओ, अतिम { सी०। 
अगली ९ सखाहूर्यो--र फे बट कर उतार दो, सपर अन्त तक फएलीदार । 
२११ सल फे बुट ऊर उतार दो, ७ सी०, # ४ उ०, मठटी वनाओ # चिहू से २ वार 
ओर दोहराओ, २ उ०। 
अगली ५ सरा्यो-र फटे बट कर उतार्‌ दो, रेप सारी फटीदार । ८ इस प्रकार ९० एदे उतर 
ज्येये ) अप ३० एदे रहे । इन सय को भी बुट कर उतार दो । बोह तैयार हो 
ग । इसी प्रर दूस बुन ले । 
गहे की पट्ै-१२ न° की सलाहयो से सफेद उन ठगते हए इ प्रकार बुनो-अगटी ओर के 
गे फे ठीक बीच से चुरू करके गठे की दाहिनी ओर के भिनरि पर से ९० फदे उढाकर एक 
साईं पर सीय युन खो । अव गे ङी पिख्टी भर के छिषए्‌ जो ४६ फदे फाल्त सलार पर रवे है 
उन इस प्रकार बुनो--8 ५ सी०, २ इण्सी०, ® चिष्ठ से ९ वार जौर दोहराओ, रोष ट सी° । 
अव तीतरी स्ख से गे की वई ओर फ भिनरे पर से ९० फदे उठाकर सीधे बुन छो । छुट 
प्९०फदेहो गए । 
गठे का दूसरा षेरा--* १सी०, १ उ०, # चिद से अन्त तक वार वार दोहराथो । 
अगे {२ घेरे-निम्नल्वित दग से रग गते इए बुनो --२ ३० सीर ब्रीच के 
सत्र फल्योमे ८ १ सी० १३० वाटी फलियां म ) अन्तिम २३० सी०। 
रमो का मिकान--पहठे २ घेरे काठ; ६ नारगी, फिरदो काले, २ सफेद अव्र 
सफेद ऊन से ही घुट कर उतार दो । 
सी कर तैयार करना--सव दुडो प्र अल्ग अठग इस्तिरी कर खो तव वगो की सीयन तया बाह्यो 
की सीवन सीखो। वो फो ठीक जगह पर जोड ढो । सीते समय यह ध्यानरक्खो करि वगट वी 
सीमन यै ठीक ऊपर बह की सीमन अपे ) अत्र समर सीयनों पर दबा कर इस्तिरी कर खो! 
बिना बालं कै पुरुजोप्के टिएु छिम्नल्खित ठग से बह का मिनारा बनाओ 1 
बहि का किनारा-- सफेद उन से १२ न० की तीन सठद्यो पर्‌ ५० ४०, ५० के अनुसार १४० 
पदे बेहि की जगह पर से उठालो ओर निन्न प्रसार से रग ठगति इए ७ धरे १ सी०, १३० फदो वाटी 
फषियों मे बुनो--१ घेरा काला, £ नारगी, १ कार अन्तिम घेरा सेद्‌ । घुट कर उतार दो । दसी 
प्रकार दूसरी ओर घुन खो। मय्टी की बुनाई वाल्म पृक ओवर तैयार हो गया । 





स्ियों के भिन्न भित्र प्रकार के वद्या कपडे 


आरामदायक धारीदार मोजे 


भावद्यके सामन्त 





मीस तारकी नाप 
दरक रग की उन, योगी रम्बा 
५४ नण्फी दोनों २ दवः 
भोर नोक चली पैरक्छी रम्बा 
४ सरार एद च 
चि० स» ९४ 


ये आरामदायक मे ३ सी०, १ उ० प्दोली फल्यं मै बुने जने है भैर धव 
पर कार्दार होने से पृष्टनने मे बहुत षी आराम देते ई । इसी से इनका नाम “आसमदामने मे 
रखा गया! 


स्त्रियों के आदामदायरु धारीधार मोजे १९३ 








तीन सढ्ाहयो पर ३२, ३६, ३२ गे अनुसार बु १०० एदे चढ(क्र दोग के उपर से 
शु फरो ओर २ सी०, २ उ० फदोयारी फणियो के ६२ घेरे चुनो । 
ददरगो पेस--# ३ सी०, १३०) # चि से पुरे घेरे तर दोहरओ । इस तिम धेर को ९ चार 
भौर दोहराओ } अवर निम्न प्रकार से घुटने की काट रू करो । 
दसो ेर-# ३ सी० १३०, # चिद से २३ वार जौर दोदरांओ, चीज को उल्टा 1 
# १ सी०, ३०, # चि से २२ बार ओौर दोदराओ, उच्टओ । 
# ३ सी०, १३०, # चि से २१ गर ओर दोहराभो, उक्टाओ । 
# १ सी०, ३३०, # चिद्‌ से २० उर ओर दोहराभो, उर्टाओ । 
# ३ सी०, १ उ०, # चिद से १९ वार ओर दोहराओ, उब्टाओ । 
# { सी०, २३० # चि से १८ वार ओर दोहराओो, उब्टाओ । 
# २ सी०, १३०; # चिह्न से १७ वार ओर दोहराओ, ऽल्टाओ । 
# १ सी०, ३३०, # चिह्र से १६ गार ओर दोदराओ, उच्टाओ । 
# ३ सी०, १३०, # विह से १९ वार ओौर दोदराओ, उल्टाो । 
# १ सी०, २३०, # चि से १४ वार ओर दोहराओ, उल्टाओ । 
# ३ सी०, १ उ०, # चि से १३ वार ओर दोदराओो, उग्टाभो । 
# १ सी०, ३८०, # चिह से १२ वार ओर दोहराओ, उट्टाओ । 
# ३ सी०, {३० # चिह से ११ बार ओर्‌ दोहराभो, उल्टाओ । 
# १ सी०) ३८० # चिहने १० वार ओर दोहराओ, उख्यओ । 
३ सी, १०) # विद्ध सै ९ वार ओर दोहराओ, उल्याओ । 
# १ सी० इउ० # चिह्न से ८ वार ओर दोदराओ, उट्याओ । 
द सी) १उ०, # चि से ७ वार जौर दोहराओ, उट्टाओ । 
# { सी०, द उ०, # चिह से ६ वार ओर दोहराओ, उख्टाजो । 
# द सी० {उ० # चिद्व से ९ वार ओर दोहराओ, उल्टाओ। 
# १ सीर ३३०, # चिद से ४ वार ओौर दोहराओ, उर्टाओ। 
# ३ सी०, १३०, # चिद्व से घेरे के अत तक दोहराओ । 
अगे ९८ धेरे-># ३ सी०, १ उ # चिद्व से पूरे धेरे तक दोदराओ । 
अव यहा तेर्यग की काट जङ्‌ होगी । 


१९४ शिदपमारा 


~~~ ~~~~~~~-~~~~^~^^^~ ^^~~^~~ ^~~^~~^~ ~~ ~~~ ~~~ 





~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 


# # अगला धरा--ई सी० ( यह तीन फे सदा वि्टी ओर्‌ की ठीक यीच फी फटी उनति दै 
अत इनफे असनपरास्त की फयियो म फदे घटयि जर्यगे पये रे्ेही दयुम 
जार्येगे ) २ इन्सी०) २ सी०) १३० #रसी०, १ उ० * चिहे सै गर्‌ पर 
दोदराज, अत्म जव रद ज्यत सी, २३० सी) 

अगे ५ घेरे--६ सी०, # १ उ०, ३ सी०, ५ चि से पूरे धेरे तक दोहराभो । 

अगला धेरा--रसी०, २ इ०्सी०, { सी०, १ उ०, # २ सी०, १ उ०,# चि से वार वार दोह 
राओ, जत मे जव सीन रह जाये तय १ सी०, २ इण्सी०। 

अगे ९ धेरे-९ सी०, १ उ०, # ३ सी०) १ उ०, # चिह् से वार वार्‌ दोहराओ, अत मँ ज 
२ रह ज्ये तत २ सी°। 

अगला चेरा--\ सी०, २ इण्मी० १३०, # ६ सी०,१३०, # चि सै वार यार दोाओ, भत 
मे जव २ रह जर्ये तय २ इण्सी०। 

अगङे ५ घेरे--४्सी०, १३०,५ ३ सी०) १३०, ५ चिद्धसे आर बार दोहराओ, अत्म जव 
१ रद जायतव १ सी०॥ 

अगला चेरा--३ सी०, २ इ०सी०, ३ सी०, # १ उ०, ३ सी, # चि से वार्‌ यर दोदर 
अतमे जवर रह जर्यैतय ९ इन्सी० 1 
अगे ५ धेर--# ३ सी०, १ उ०, # चिद से पूर धैरे तर दोहराओ # # । अव # # चि से. 
# ॐ चिह तफ दो वार ओर्‌ दोहराभो । अव्र २०,३६,२०, के दिसायर से कु? ५६ 
पदे रहेगे । 
अगठे ४४ धेरे--# ६ सी, १ उ०, # चि से पूर धेरे नक दोराओ 1 अर एड़ी के ष निम्न 
प्रर से फदे बोयि--# ३ सी०, १३०, # चिह से ४ वार ओर दोहरभो 
( पी सरा के २० फट छने गये) चीर को उ्टाओ । उरुधा कर फिर पटी 
ओर ती्ी सले को इस प्रकार बुनो--# १सी०,३ उ०,# चि से ८ वर्‌ भौर 
दोदराओः १ सी०, (३७ फ) | 
शेप ३९फदो को२ सलाद्यो पर चटा कर्‌ वैर के ऊपर वले दिस्त के ठर स्व दो 
ओर केम इन्दी ३७ फदों को एडी के लि्‌ वार्‌ वार अगि पीर बुनो 1 
एडी की प्हटी साई-१ उ०, # ३ सीन, १३०) #चिह् से पूरी सख तक दोहभे। 
( अर्थीत्‌ ३७ फो तक बुनो ) 





स्त्रियो फे भारामदायक धारीदार मोक्ने १९५ 


दूसरी सन्है-! सी, # ३३०, १ सी०, # चिद से पूरी सर तफ दोहराओ । इन अतिग 
२ खादयो को १३ वार ओर दोदराओ । 

२९१ सल पहली सल की तरह बुनकर णडी फो इस प्रकार मोडो--२३ उ०, २ इ०उ०, 
चीज को उल्टाओ, अय १० सी०, १ स० {सी स० फ० इस पर डा, चीज 
को उख्याओ, # १० उ०; २ इ०उ०, चीज्र को उल्टाओ, १० सी०, १ सम, 
१ सी०, स० फ० इस पर डच्ये, चीज को उक्टाओ, # चह से वार 
बार दोहराओ, अते मे जव कृ ११ फदे रह ज्ये तव {१ उच्टे बुनरुर चीज 
को उल्टाओ फिर ११ सीधे | अव एडी कौ इस ओर की ढक ( ऊचाई) परसे 
१६ एदे उठा कर्‌ इसी सटा प्र सीथे बुन खो । ररी सट्यईं पर पर के ३९ फदो 
चो इस प्रकार बुनो-# ३ सी०, १ उ० # चिद से ८ वार शौर दोहराभो 
३सी०। अव तीसरी सरश ओरएडी की दृसरी ओर की टाङ्परसे 

१६ फदे उकर सीपे बुन खो ओर पटठी सठाई पर से एडीयठे ११ फदों मे से 
५ पदे इस सलार पर बुन रो । अय ( तीनो सलाहयो पर २२, ३९, २१) कु 
<रफदेदो गये। 

पैर का पहा घेरा--पहटी सर ्--अतिम २ फदो के सिपाय सय सीपे, २ इण्सी० १ सी०। 

दूसरी सट्--# ३ सी, १ उ० # चिद से ८ वार ओौर दोहराओ, 
द सी०। तीसरी सल! सी०, २ इन्सी०, शोप सारी सीधी । 
दूसरा भेर--पहदटी सव्र सारी सीधी । दृसरी सटाह--# ३ सी०, १ उ० # चि सै ८ वर 
ओर दोहराओ,अतिम ३ सी०। तीसरी सकाई--सारी सीवी । 
इन अतिम २ धेरो को १ बार ओर दोदराओ । ८७४ फदे ) 
अगे ४४ धेरे- पटी सटडईै--सीधी । दूसरी सटई--# ३ सी) १ उ० # चि से ८ वार 
ओौर दोहराओ, अतिम ३ सी० । तीसरी सलाई--सीनी { पैर वन गया, अर पे 
के ल्यि निम्न प्रफार से एदे धयो । 
ञे का पषटखा ेरा-परदटी सकै--अतिम तीन फदो के सिपाय सतर सीमे, २ इण्सी०, १ सी०। 
दूसरी सलर्ई्--१ सी०» २ इ०सी०) वोच के सव सीे, अत में एदण्सी०, 
१ सी०। तीसरी सटई--!१ सी०, २ इन्सीर रोय सारी सीधी । 
ररा धेरा--सारा सीधा } इन अतिम २षेरोको ११ उर ओर दोहराओ। 
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अगल घेस--पहरी सठष्-६ सी०, अय दूसरी मस पर से १ फदा इस पर सीया बुनो 
(७फे ोगए ) 1 अय ट डो यड कर उन तोड छो ओर दूसरी मर 
पर का एका फा तीसरी पर सर्राो । दूस पर १३ फटे रट गण्‌ ओर तीसरी एर 
६ होगए । इन ६ फरो को पहली पर सरकाटो । अय दोनों पर १३, {३ टोगद्‌। 
दोनो सलदृयो को आमने सामने रख कर चिर स० १२ गी तरह सी छो । मोखा 
तयार होगया 1 अय गीखा कयड़{ ऊपर बियर इस्तिरी कर से । इसी प्रर 
दुसरा मोजा चुन रो । 


नाष 
शग कौ लमा (ऊपर कै ४) 
से पेरके तके तङ) १५६ 


अविश्यक सामान 
२ ओसके ठरामग 





्वेटा इजा 
स्वदेशी रगीनं रेशम 1 पेर कौ रम्बाद्‌ 
१४ न० की ४ सरारयो। ९ इच 1 
चि० खर १५ 


६ सलाद पर ३०, २०, २४ के हिसा से ८४ पदे चदा चीर १ सी १ उण 
बाढी फथियो के ३६ धेरे बुनो । अगे ४ धेरे-# इसी०,३३०, # चि से सारे धेर तक दोदरभ, 
अगठे ४ धेर--* ३८० ३ सी०, % चिद से अत तक दोदर । इन ८ घेरो से १ नमू + 


स्िर्पोफे रेशम के द्रिया मोजे १९७ 











होजताहै। इन ८वेरोको १३वार्‌ ओर दोहराओ। र्हा एडी के टि इस प्रकार एदे वैटो-- 
४२ फटे सीय ! सट पर वुनरर चौ फो उख्टाओ ओर बहौ ४२जो सवे वुनेये र्ये 
घनो । शेथ 4२ पर पके लिपि र सनयो पर पिना घुने रहने दो ओौर एडी ४२ प्ली को 
निन प्र्‌ अभी दो सर्य बन चुफी हो निम प्रफार से वार गर बुनती जाओ । 
शली सटा--१ स०, भेष अत तर सीधी । 
सी सल--१ स०, मेष अत तकर उल्टी । अगरइन दो स्यो कोक्म से १९ वर अर 
बुनो ! तय एडो को इत प्रकार मोदो । 
शली सद--२९ सी०, २ ई₹० सी०, १ सी०, उरूटाजो । 
श्री सला १२ उ०, २ इ ० उ०, १ उ०, उल्टाओ । 
री सलः-१२ सी०, २ १० सी०, १ सीम, उल्टाओ । 
शरी सल--१२ उ०, २ इ = उ०, १ उ० ! अतिम २ सर्ब्यो को १२ वार ओर दोहराज । 
जय १४ एदे सटा पर रह जयं तम १४ सी०। अय एडो की ऊंचाई की दा पर 
से एक सला पर १९ फटे उटाओ जर उने इसी ससर पर सी ग बुनो । इसमे 
वाढ पहल पिना बने रखे हए पय बि ४२ फदे नमूने के हिसाव से (अरथीत्‌ 
इसी०,२उ० एक के वाद एर) दूसरी सई पर बुनो । अत्र दूसरी ओर की ढाल 
पर्‌ से १९ पदे उटाखे ओर उरे एक ओग सला पर सी ग बुनो ओर पहली सराई 
पर से ७ फे हसी नीसरी सला पर सीधे ही बुनलो । उस प्रकार तीनो सखायो 
प्र कम से २९,४२,२९ षदे होजर्थिगे । 
पैर का १८। धरा प्हनी स सीधी घुनो अत मै जव दौ रद ज्ये तय १ सम, १ सीर, स० फ़ 
इस पर डय | 
२१ सलद्--२ सी०, ३ उ० चि से अत तक दोदराओ । 
इरी सटा--र इ० सी°, रेष सरी सीवी । 
अगटे २ धेैरे--प्रहली सर-- तापी सीवी, दसय सङद्-* २ सी०) ३उ०,# चिद से अत तकत 
दोहराओ । तीसरी सलई्--सरी सीरी । 
या पेरा--प्दी सढक््--सीधी, अत मे जव दो रह जाथे तव १ स०,१ सी०, स०्फ० इस पर 
टथे। दूसरी सठई--# ३३०; ३ सी०, चिद से अत तक दोहरभो। 
तीसरी सश्र इ० सी०, रोप सारी सीधी 1 


१०८ द्िद्पमारा 


अगे २ धेरे--यदली सल सरी सी । दृसपी सठ$--नमूनेदार । तीस सटाई--सारी 
सीधी। 

यो धेरा-वैर फे ष्ये घेरे री तरह । 

<वौ ओर श्यो धेरा-ररे, इरे घेरे की तरह । 

१ ण्व घेरा--वैर के पहटठे घेरे की तरह 1 

१ रवी चेरा--< वै धेरे की तरह । 

१स्यो धेरा--श्वषेरे की तरह 1 

पवो घेरा धेर की तरट्‌ । 

१४ ओर १९ धरा-१ २ घरे की तरह ८ यदे। ८४ फदे रह जरर्थगे ) 1 

अगे ४ घेरे -पहटी सठ्--सी नी । दूसरी सलाई--# २ सी०, ३ उ०५# चिह से भत तक 
दोहराओ । तीसरी सखाई--सीवी । 

अगे ४ घेरे-प्ही सटाई-सीवी । दूमरी सला--# इ उ०, \ सी०, # चिद्टसे भत 
तक दोहराओ ) तीसरी सठा्-सीवी । 

अतिम ८ घेते को ५ यार ओर दोदराभो, अव य्ह से प्रजे के लि धेरै घओ) 
पे फा प्हटा चेरा--१टी सङई-- २ इ० सी०, ७ सी, २ इण सी०, ८ सीर, २९० सी°। 

दूरी सलाई--# ५ सी०, २ १० सी०, चिद से अत तक दोहराभो। तीर 
सन्रई--२ ₹० सी, ८ सी०, २३० सी०, ७ सी०, २इ० सी०, (यर्दा ७२ फ 
रह जार्थगे ) अय ७येरे सीमे जनो । ५ 

श्म मेरा--# २ इ० सी०, ४ सी, शषह्यमे सरि चेरे मै अत तङ दोहराओ। अगले ६ ४ 
सारे सीपे। ~ 

१६ वेर--* २३० सी०, ३ सी०, # चि से सरि धेर म सत तक दोहराओ 1 अग 
५ धेर सारे सीषे बुनो । क्ष 

रर्यो घेरा-- # २ इ० सी०, २ सी, # चिते सरि धेरे तक दोहो! भगे ४ ४: 
सरे सीधे बुनो । ॥ 

दो वेरा--@ २ इ० सी०, १ सी०, # चि से अतं तक दोटराभौ | अगठे द भरे मरे सी । 

द्वो धेरा--#२दइ० सी०, १ सी०, # चिद से सर घेरे तकर दोदराओ । 

अगे २ धेरे--पारे मीये । 











स्तिणोंके बद्ियाउ्नीमोज्ञे १९९ 


रधो पेर-र इन्सी० सरिषेरेमे बुनो ( यर्हो केवठ ८ फदे रह्‌ जर्येगे ) अव दाम तोड 
क्रे जौर सुमे पिरोकर सय फदो मे डाछो तथा सीकर पक्वी गोठ लगा कर 
रम तोड़ छो । तस्मे पर कपड़ा विख कर उस पर मोज्ञा वद्धा टो ओौर ऊपर 
गीत्म केपडा डारुकर इस्तिरी कर खो । 
इसी प्रफार इसमे साथ का दृसरा मोजा! तैयार करो 1 





~~ ~~~ ^-^“ ~~~ ~ ^~ 


~~~ 


वदविया ऊनी मोज्ञे 
(स्त्रियों की पसन्द्‌ फे) 


नाप 
रग की रुम्बाद्‌ (उपरके 
किनारे से एढ़ी तक) १४ च, 
वैर की रम्बा ९१ इच । 


आर्यक सामान 
ओप रगमग 
ध्तारकी 
सुन्दर रगीने ऊन, 
१९ नी ४ सलाद! 





७६ फदे ३ सखायो पर २९, २६९, २४ के दिसान से चदराओ ओर्‌ ४८ चरे ९ सीर 
९ उ० फदों गरी कियो के घनो । ह 
अगले २ धेरे--सीषे यनो 1 ४ 
५१ मेरा-# १ सी० १३०, # चि से पूरे धेरे तक दोदराओ। अय अतिम तीन ( ४९ 
५.० तथा ९) घेरे को ३२ गर्‌ भौर दोक्षा । तम णडी के सिम निम्न ्रफार 
सेषेर्वदो। 


२०० श्िरपमारा 


~--~--~-~---~----~~ ~^ ~~~ 








पटी सख के १८ फे तीसरी पर सीमे बुन खो, अम तीक प्र ४२ हेगये। तत चीर 
वो उट्यओ.ओौर १ घी ग तथा ३५ उल्टे बुनो । ४२ सेये ३६ बुने जनि पर ६ रोय वर्चैगे । अपर ह्न 
६ फदो को तथा दूसरी सर के २६ फएदोको ओर पटी के ८ फरदो को २०, २० के हितावरसेदो 
सदाहो पर कर टो ओरवरैर के उपर उटे भागवेण ठोडदो। एट्धीकेभ्यि ३६ फएदोंपर 
निम्नप्रकार से नार्‌ वार चुनना छर करो ) 
एडी की टी सलाई--१ स, ३५ सी० 
ररी सख! स०, ३५ उ०। इन दो समराद्यो को १५ अग दोहराओ । अमर एडी को शव 
प्रकार रटौदाओ--२० सी०, २ इ० सी०, उल्टयाओ, ५ उ ९ इ० उ० उट 
दाओ, ६ सीन, २३० सीर उट्टयाओ, ७उ० \इ० उभ उट्टाओो, 
८ सी०, २ इ० सी, उल्टाओ, ९३० २ इ०उ० उट्टाओ, १० सी" 
२ इ० सी०, उच्टाओ, ११ उन, २इ० उ, उल्यओ, १९ सीर 
२इ० सी०, उट्यओ, १३ उ०, २ इ० उ०, उव्टाओ, १४ सी०, ९६० 
सी० उठ्टाओ, १५ उ०, २ ₹० उ, उल्यओ, १६ सी इ सीर 
उठ्याओ, १७ उ०, २ इ० उ०, उल्टाओ, १८ सीर, २ इन्सीरः उल्टाभ, 
१९ उ०, २ इ० उ०, उच्टाभो, २० सी} अर एक सनई परणएडीकी 
ढाट पर से १५ फे उमलो ओए इसी सला पर जिस परये २० सी” 
ने है, सीयेदुन ले} दूसरी सा पर पैर के टिषएु गोड इए ४० पे सीषे 
चुनो। अगर तीसरी सासे एडी की दूसरी ओर की ढल ॐ १५ फे 
उठाओ ओर सीधे बुनो ओर १० फदे पटी सखाई के तीती पर सीव दुन 
लो २५, ४०, २५ पदे हो जार्येगे । 
्ैर का १८ पेरा- पद्य सराई- सीवी बुनो जव अतम ३ रद जर्थ तवर २ इण्सीर ! सी०। 
दूसरी सराई-सीधी। तीसरी सख सी०» २ इसी, दोप सारी सीवी। 
द्रा चेरा-पहटी सा सारी सीधी । दृप्री सखाई--@ ! सी० १ उ० छ चिद से जत तर 
दोराओ । तीसरी सलक सारी सीधी । 
द्रा घेर--ठ घेरे की मेति। 
या घेरा--सारा सीधा 1 
परमो धेर पटी सल सीधी बुनो जव अत म ३ रह जार्थं तव २६ ०्सी०, एसी ग दुदी सङ 


स्वर्योके रेरमकेयदियः मोजे २०१ 


% १ सी०,१ उ०,छ चिद से अत तफ दोदरओ । तीसरी सङाई-- १ सी०,२६०सी० 

रोप सारी अत तफ़ सीधी । 
अव्र श्या, एलः रेरा, एठा, या, ^, एया, ओर १८ा परा करम से दोहराओ । इससे 

तीन सरको पर क्रम से १८ ४०, १८ फे हो जै । 
छ १४ पेरा-र्रे येरे की भेति। 

अगे २ धरेसि सीघे । अय & चि से ( अत्‌ तीनो घेरे ) १६ गर दोहराओ । तव पजे 

के रिएु फदे धटाओ । 
पचे का पहटा धेरा--पदली सरश््-सीषी । दूसरी सटई--# ८ सी०, २ इ० सी०, # चह से 

९ वार ओर दोदराओ । तीसरी सलई- सीधी । 

अगे ७ धररे--सीे बुनो । 

शयो पेरा-- ४ सी०, २ इ०्सी०, & चिद्व से पूरे पेरे तऊ दोदराओ 1 

भगठे ६ धेरे-सीपे । 

१६ पेर--% २ सी, २ इ०सी०, चि से परे घेरे तग दोहराओ । 

भग्ठे ९ धरेसि सीपे 

२२ पेर--४२ सी०, २ इण्सी० # चिद से पूरे घेरे तरू दोहराभो । 

अगे ४ धेरे--सारे सीधे । 

रयो पेर--क १ सी०, २ इ०्सी०, % चिद से पूरे रे तफ दोहराओ । 

अगे ६ धेरे- सरि सीधे । 

२१ धेरा--२ ९०सी° एर धेर मे बुनो (१२ फे रह जा्थेगे)। फदोँ को सला से उतार टो जर 
एक र मे जेरा डाठकर मोजा उल्टा करके फदो कोसी खो ओर ग्र्या कर 
डोरा तोड़ छो । गीला कपड़ा मोड के ऊपर तरि कर इस्तिरी करो ओर इसी 
प्रकार दूसरा मज्ञा तैयार करो । 








सादे किन्तु आरामदायक दस्ताने 
( छे नाप की मामूरी स्रीके किए) 


जावदरयक सामान 





२अॐौष ये ददे (¢ 
२ तार की पतरी जन, बहुतहीगरम 
रोहे.की दोनों नोर कफणोषः 
मोक वाछी १४ नण्की २ सी०, २३० 
४ सटादयौं । फखियो 
भौर शेष सां 
नाद 
घुने जति 

चिण० स० ९५ 


दादि हाथ का दस्ताना--तीन सलादयो पर कप से १६, १६, १६ फे चद(कर्‌ निचे 
से यरः करो । १ घेरा सीधा प्रलैक फदे मे परिख्ली ओर बुनो जिससे रिमारा मजबूत 
अप्र ३३ घेरे २ सी०२उ० फदोगर्छी फटिययो के बुनो । 
इय घेरा--पहटी सरा{--! सी०,अगञे पदे मे २ सी, शेम सारी सी । दूसरी भौर 
सटा--पहटी की तरह । (५१ षदे ) 
अग्ठे  धेर-- सरे सीपे । 
र्यौ वेरा--!१ सी०, अगे फदेमें२ सी०, जेप सारा धेर सीवया। 
अगठे ४ घेरे--सारे सीधे । 
वनौ घेरा~-सी०, अगे फदे मे २ सी०, पिर अगठेफदेमे २ सीर, रोप सरा चैरासी 
अगे ४ ेरे--सारे सीधे । त 
९० वेरा-सीनमजगरे फे मे सी गरेसी० फिर अगते फ मे रृसीनरेष सार ध ९ 
भग> ४ धर-सारे सीपे । 
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वद्यो पेए--! सी०, अगले फेम र सी०, १ सी० पिर अग्ठेफदेमे२ सीर, मेप सारा 
धेरा सीधा बुनो । 
अगे ४ देरे-सारे सीये । 
६ धेय--१ सी०, अगले पदे मे २ सी०, ६ सी०, फिर अग्ठे पदे मेर्‌ सी०, रोष सारा 
पेरा सीधा (६०) 
अण्डे ४ घेरे - सरि सीधे । 
ईव धेरा--१ सी०, अगले १० पदे गूढे के लिण किसी चीक्ञ पर उतार कर रखते, ९ फे 
मये चदृ[ओ, शेष सारा घेरा सीधा बुनो । 
अगठे ९२ धेरे--सरे सभे बुनो । अगर अैगुव्यिं के निए इस प्रकार फे वाँयो । 
पटी गुलम का-पहखा वेर--८ सी० बुनोऽभव अन्तिम ८फदो गो एक सख पर अंगुली री षिख्ठी 
ओर के लिए रहने दो । शेप वीच के सय फटे दूसरी अगुल्यि के ट्ष उनके 
एर टुक्डे पर उतार टो ! २ दे गुटी केः दर्ये दिस्ते के रिण नये चदराले 
ओर इन १८ फं को तीन सटाइयो पर करम से ४,६१८, ॐ अनुसार रर छो । भय 
जितनी रम्बाईं तफ जरूरत हो सीषे घेरे बुनले । किर अटी की चोटी के छिए 
इस प्रकार फदे घटाओ । 
#कअगला वेरा २३० सी०, २ सी०, & चिह से वार बार दोहराओ, अतिम २ सीय 
बुनो । इस अतिम येरे को एक वार्‌ ओर दोहरओ । 
अगर येरा-- २ ३० सी०, १ सी०, % चिं से वार बार दोहराओ, अतिम २ सीधे (८ षदे) 
अर कुठ डोर मोड कर उन तोड टो ओर इस डरे को छ मे पिरो कर सपर 
फो मे से निकाल कर पका करर दस्ताने की उल्टी ओर सी खो । 
दूसरी अंगुरी--अग पहल अंगुली के आधार परसे रषे उठा टो (जर्हौ पदी गुटी के 
ख २ पदे नए चढायेयेवहीसे) ओौर ८ अगले फे स्न के प्क सिरेसे 
सटाई पर लेकर सीधे बुनलो । २ पदे नये अगली की अदरटी तरफ के ठिए्‌ चढा 
स्ये तथा पिट तरफ फे छिए्‌ ऊन के अनिमप्षिरे से अतिम ८ पदे सखै पर 
टे टो। कुट २-८--२+८ फटे होगए्‌। इन २० फदोँ को क्रम से ७,८,९, करके 
तीन सदयो पर वोट स्ये ओर्‌ इन पर आमदयकतानुसार सीप धेर घुनगर । अन 
अगि दिये तरी से षदे घटा । 
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अगटा येरा--छ ३ सी०) २ इ० सो०,  चिड से पे घेरे तकर दोहराओ । 
अगला घेर--ॐ २ सी०, २इ० सी०, # चिह से पूर घेरे त दोहराओ 1 
अगखा धर~क २ ० सी०, १ सी०, % चिह से पूरे घेरे तक दोदर, ८ फदे रट, गए दृद 
पहली अगुटी की तरह सी से । 
तीसरी अगुटी--दूसरी गुटी के आधार परसेरफदेउराखो] अवङ्नवे टुकडके एकक्षिपे 
७ पदे छेकर सीधे बुन खो, २ फदे अगुटी की र्जदरटी तरफ वौ श नए चढाणे, 
तथा ऊन दृसरे सिरे से ७ फ ठेकर सीय बुनछो। अब इन सम १८ फदो को ४,६,८ 
के अनुसार तीन सख्यो पर्‌ वोट कर्‌ आयद्यकतालुसार सीवे धेर घुनो। फिर पहटी 
गुटी मे दिये गए # # फे बाद केधेर यद दोदगओ ओर उसी प्रसार पक्ता करे घीले। 
चौथी अगुटी--तीत्तरी अगुली के आधारपर्‌ से २ फदे उढठाको तथाऊन पर वचे इए शेप {३ 
फदे ठे छो ओर तीन सखाहयों पर ६,४,९, के अनुसार वट कर आयदयकतसुपाए 
सीधे घेरे बुनछो । तव इस प्रकार घटाओ 1 
अगटा धेरा--+# १ सी०, २ इ० सी०, # चि से अत तर दोहरओ । 
अगटा धेरा--># १ सी०, २३० सी०,# चि से अत तक दोहराओ, अत मे १ रहेगा उपे सीधा 
बुनो (७ फे रहे) । 
अगला धेरा-र्‌ इण्सी०, १ सी०, २ इ० सी० २ सी०। ९ पदे रदे, इन्दे उदी तरफ प्रहरी 
गुटी की तरह सीखो । 
ञगूहा-गठेकेष्पिजो १० पदेरपेथेउन्दे २ सलद्योपरठेखो। किरजोषष्तर धमं 
९फद्‌ नए चदे थे उनके आधार प्र से ८ पदे उठखो ओर सप्र फदो को तीन सर्य पर ४९, 
८ के अनुसार ट कर आगदयकतानुसार घेरे बुनो । नय पहटी गुरी पठे # # चिद वे गद 
वा सम दिस्सा दोहराओ । दस्ताना समक्त होगया । 
बीए हाथ का दृस्ताना--दाटिने दस्ताने की तरह ही चुनो पर गरूर पटी सठाई केन मे वनान 
उजाय अतिम सटा के अत मेँ वनाओ नौर ४०्य रे से इस प्रकार फदे वदाओ-- पहले ओर दृषी सार 
सारी सीधी बुनो,तीसरी सल के अनिम २ फदो के सिवाय सव सीये,अगछे फे मे रसी०, अतम {सी०। 
अगले ४ धेरे-सीये । फिर उदरायगरे चेरौ मे उपशक्त रीति से पटी तथा द्री मय स 
ओर तीसरी के अत्त मे फे बदाते इए बुनो तथा इसी ध्रकार ओर सप गवार 
धरे धुनते इए रेष सारा दस्ताना दाहिने की ही तरह दुन । 





चैकदार किनाराङे पतर दस्ताने 


सविदक सामन १२नण्की 
२ओंसद्तारकी दोनों ओरनोर 
सेद्‌ उन, चारी लोकी 
स तीन तार ४ सटपदषी । 

की खाकी ऊॐन। 
चवि० सन ९ 





साकेतिफ चिह--चैफदार मिन प्र खाकी ओर सफेद रग की ऊन टगर जाती है अत खाकी उन 
के हिए-खा० ओर सफेद ऊन ॐ टिए-स० सिखा जायगा । 
दाहिने दाथ का दस्ताना--तीन सलाइयो पर सफ़ेद ऊन मे ३०,३२,३२ के अनुसार ९६ फदे चद्।भो 
ओौर ८ धेरे सीषे घनो । 
९ घेरा र्‌ इण्सी०, १ व०) # च्च से षरे घेरे तक दोहराओ। अग्र २० धेरे सीप वुनो। 
३० बेरा से चैकदार बुनाई चरू होगी--अभी सरे भै सीभे ही वुने जार्थेगे इतिप 
उनके छ्य वार आर कुठ नहा लिखा जायगा कैयकं रगो ऋ मिढान वनाया जायगा । 
९ सफ़द, खारी उन जोड़ ठो, ३ खा०, 8३ स० ३खा०, चिमे पूरेधरे 
तक दोहराओ । 
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१ घेरा--# ३ स० ३ ख।०; # चिदे ते पूर घेरे तक दोह्यभो । अत्र इस्त अतिपधेरे को 
एकः वार ओौर दोहराओ 1 

३१ >ेर--# ६ ख।(०, ३ स०, # चिद्व से परे धैरे तक दोइशभो । इप्त अतिमषरे कोदो बार 
ओग दोदराओ । अव ग्व ेरेसे ३९्य घेरे तक फे ६ घेरे २ बार ओर दोहरओ। 
तव खाकी उन तोड छो 1 १९ घेरे सीवे सफेद ऊन से बुनो 1 

६७े। येरा--अव य्ह कार के ठिए फे बटाओ- पहली सटाटू--र इण्सी० # १ सी०, 
२ इण्सी०, # चिहसेअत तङ दोहराओ। दूतस ओ तीप सलदै-हदी 
सल की तरह । ( प्रपेक सखई पर २१ फदे रदे ) 

६८ घरे- प्रहयी सलार इ०्सीगरोष अत तक सी । दूप्0 ओर तीक सराई--पहरी 
सख की तशद । (्रवयेक सलई पर २० फ ) अव १८ घेरो तक ९ सी% २३० 
फदो वी फण बुनो । किर १२ घेरे सीमे बुनो (९८ धरे होगये ) 

९श्य येरा-( वसधेरे सेर्ज्रठे केष्ण बढनेि छह पिज )--१ फ सीत 
अगे भ र्‌ सी०( १ फदाअगिलुनो १ पठितो एक फेम ९ इने जागे) 
२सी०) अग्डेफदेमे आगे पीठे बुनकर २ सी बुनो, शेप अत तक सा 
धेर सीधा। 

१०य वेर-सरा सीधा। 
१०१ वेर-१ सी०, अगे फदे भे २ सी०, ४ सी०, अगठे पदे मे २ सीम, शेष सास सीवा। 











१०२ब्‌/ धेरा--सारा सीधा । 
१०दगो पेर-१ सी०, अगठे फे मे २ सी०, ६ सी०, जगे फे मे ९ सी, शेष सारा सीधा । 
१०४ धेरा--सारा सीधा । 


१०५ घेरा-! सी०, अण्डे पद्मे र सी०) ८ सीम, अग्ठे फेम र्‌ सीम दोषस्य सीषा। 
१०६ वेर- सारा सीधा 1 

१०७ चरा--! सा०, अग्ठे फे मे २ सी०,१० सी०, अग्ठे पदे २ सीर शेप सतं 
१०८ घेरा सारा सीवा। 

१०९ चेर--१ सी०, अग्डेफदे्म र सी०) १२ सी, अग्ठे पदे मेर्‌ सीर 
११० चर--सार सीधा 1 

१११ वेत--{सी०+अग्के फट मै रसी०,१४सी०+अगरे पदे मे रसीगरोय सारा अत 


सीधा) 


शोष सर सीधा। 


तकः सीधा ॥ 


शित्पमाटा २०७ 


~~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ -- ~~ ~~ ~ 


११ मेरा-सारा सीय । 

११ पेस--र्‌ सी, अगठे १६ फे क्रिसी ऊन के दरुकडे या सेफटीपिन पर उतार कट अगे 
केर्प्र्सलो। रषद नये चदाभो रेष सरि थेरे को सीवाबुनलो। अवर 
धरे सीधे बुनो भौर अंगुलियो के छिए्‌ निम्न प्रकार से फदे वेटि-- 

पहली अंगुली का पृहढा येरा--९ सी०, अगर अतिम ९फदोकेप्तिमाय वीचकेसवफदे किसी 
ची परया उनके टुफङ्े पर उतार कर रष टो, अतिम्‌ ९ 
अंगुली की पिख्टी ओर क छिए्‌ साई पर रहने दो । इस प्रकार 
२ सख्यो पर ९५९ फे हए । अव एक तीमरी तलाई ठेकर उस 
पर ३ पदे पहली परस तथा दृसरी परसेटेरो। तीनो पर 
६,६,६, हो जार्थगे । अव इन पर चौधी सलाई से गुली के लिए 
जितनी छम्ब की जरूरत हो उतने सीधे धेरे घन छो । तव निम्न 
प्रकार से फदे घटा कर गुटी की ऊपर की नोफ यनो । 

अगटा घेरा--# १ सी, २ इण्सी०) # चिद्‌ से परे घेरे तक दोहरओ (१२ षदे) । २्पेरे 
सीधे दयुनो। अन कुठ ल्या डोरा छोडकरजउ्न तोड़ खो ओर इस ॐरेके 
क्रिनरे को घुम पिरो कर इनस फदो में से निकाठ ठो । दस्ताने को उल्टाकर 
उकटी तरफ को खीचरर पक्ता करे सी खो ओौर फाटत डोरा तोडदो । 

पूसरी अगुखी--जिस उन के दुकडे पर फे रखे इ है उसफर दोनो सिरो से ८१८, फदे २ सलाहयो 
परकेलो भौर २ फदे पहटी गुटी के आधारपरसेउठाढो। इन १८फदोको 
३ सटदयो पर एक सा बोट छो तथा ऊन जोड फर जितनी छम्बाईू की जर्ररत हो, 
सीये धेरेबुनछखो! तत्र पहली गुटी कीतरह पदै घटा कर नोक बुनफर 
सीटो । 

तीसरी अगुढी-ऊन के दोनो सिरो पर से ७,७ फदे दो सलक्यो पर लेको ओर दृसरी अओगुी के 
आधार परसे २फदेउखाखो। त्त इन्दं ३ सट्यो पर ६ ४, ६ करके बोट रो 
तथा ऊन जोड़ कर जितनी खम्बा तफ अरूरत हो बुन छो । अवनोककेच्यि 

निम्न प्रकार सै फदे घओ । 
अगला येरा--१ सी०, # २ इृन्सी०, १ सीर # चिद से पूरे घेरे तक दोहराओ ( ११ फदे रहे ) 

अव पहली गुटी की तरह नोक बुनकर उल्टी तरफ करे सी यो । 
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चौथो अगुटी-ऊन पर के रेप १२ कदे २ सटद्यो पले दो ओर्‌ तीसरी गुरी के आवार पर 
सेर्फदेउखाटो तथाऊन जोड ऊर फदों फो ९,४,४ करम तीन मर्यो पर 
वोट कर जितनी रम्बा तक जस्त हो सीय घेरे बुन ले । तम फटे घटाओ-- 
अगखा पेरा-- चिद १ सी०, २ इ०्सी०,# चिद से दोहराजो, अतमे ज २ फे रह जायं तय 
२ सी०]( १० फेरे) अय पहटी ईगुटो की तरह नोक उना ले। 
अंगृहा-्जगूे गे १६ फ़दो को दो सलश्यो पर वो ओर तीसरी सटई से टकदेउदासे (नपे 
फे चढनि तेजो खेद सारह गया है यसे पदे उटाना) जौर १,१ फदा पटी ओर दूसरी सगरं 
से तीसरी पर सरा लो। तीनो सटङ्यो पर ७,६,७, फटे हो गये । अम इन पर जितनी छम्ब त 
जरूरत हो सीये थेरे ञुन छो । तय निम्न प्रर से फे घटाओ 1 
अगस धेरा--सरि धेर मेँ २ ईइ०सी० बुनो ( १० षदे रहे ) अन पहटी गुटी ऊी तरह नोप बुन 
कर्‌ सीने। 
वाये हाथ का द्स्वाना--सारा दाठिने दस्तनि गी तरह बुनो पर अग्रा पटी अँगुखी के र मै मनन 
के बनाय तीसरी सला के अन मे वनाना होगा टस दिए श्रै ेरे से इस प्रकार फे पदभ । 
९९ घेरा-पदरी ओर दूसरी सठाई--सीधी । तीसरी सचाई--अतिम ५ फटों के सिगाय सव 
सीधे, अगठे फदे भ अगि पीठे बुनङर २ सी०, रसी०, अगे पदे मे रर २ सी» 
तत्र १ सी०। ५. 
अगर वेरा--सारा सीवा। इसी प्रकार सदा तीसग सरके जत मे फे बढा जपरतकि अर 
के रिष दाहिने दस्ताने भितने फे न वढ जर्थ । किर उसी की तरह गूढे क 
तरफ से ञयरू करे सव॒ अओगुिये। बन टो । दस्ताना तैयार हो जायमा 1 अर 
ऊपर गीटा कपडा विखा कर इरितिरी कर खो शौर श्रू मे भने पर जरा ५द & 
वे। तक का किनारा नीचे दोहरा कर उल्टी तरफ़ उची कर को ( जेस सुमालो 
के मिना परहेम की जाती है वैसे ही सी ्ो।) जिसे वेदों से किनारे पर्‌ चे 
छेटे कमरे से वन आर्वगे । स्नियो के णिए सुन्दर से पतठे पते दस्तान 
तयार होगये । 


स्त्रियों के तरह तरह फ सुन्दर जम्पर ' 
+ सुन्दर जाीदार जम्पर 
(१४ से १६ वरै की र्डकी या मामूरी कद की स्री के षियि) 


भावद्क सामान 


नपि 
भावश्यकतानुसार्‌ न से विच 
कसी सत्थ स्ते विचि 
'किनिरि तक्‌ 
षर्ढेरणकी डन | 
षण्नण्की 
1 हषर विनरे 
र सख्यो, ङ 
१ रोहे का क्िरोशिया ६६ 
रे शण्दाकार 
योहिकी र्था 
(०1९ 810९} ध्व 
मोटे मटन (दोनों 
पेनो पर रोकनिको) 
चिण्मेग्द्द्‌ 





यष सुन्दर जम्पर कफिनासें पर धनिये की बुनाई मे ओीरधीचमे जालीगर 
बुनाई म युना एुजा बहुत ही मनोर मम दोठा है ! 
१०८ कदे चद्रर अगि के निचः विने से द्यम फरो ओर णकसं षदो के धरन 
ओर सल ट्डात कर सीरी बुनो भितते सनि मदद मे। 


२१० श्विल्यमाटा 





अवे ४१ सटादयो धनिये की बुनाई (चि° स० २२ फी तरह ) की बुनो 1 धमी सर 
फे अततम ७ पदे नए चदढाओ। 

४्वी सख नए चदाए फदो मे पिट गी ओर गो सटा डालकर सीय बुनो, % १३०, १ सीम 
% चि से अत तक दोदराओ । अनर उस्र भिनरि एर भी ७ षदे नद चदे । 

४३ सला नर्‌ दाद्‌ फदो मे परठगी ओर से सख टकर सीया शुनो, शेप साती सरा 
सीधी ( १९२ फदे )} 

४४वी सखाई--२ सी०, # २८०, २ सी०, # चिह्‌ से अत तकर दोटराभो । 

४५ सटाई--२ उ०, # १ व०, १ सी०, १ स०, २हण्ती०, स० फ० इस पर अलो, { व 
१ सी०, * चिद्‌ से अत तक दोहरा 1 

४६यी सला{-४यी सख की तरह । 

४७ सटाई--२ उ०, # ३ सी०, २ उ०, # चि से अत तकर दोदराभो 

एट८गी सरै-४४ग सटा की तरद } 

४रीं सराई-४७यी सई की तरह 1 

इन अतिम ६ सलाद को १९ गार ओर दोहराओ । ( १६३ सखये हों ) 

१६४ खजर सी० # ३३०, २ सी # चसे ८ वार्‌ ओर्‌ दोहराओ। अन दन ७ 
फरो ओ दाहिने कमे वे लिए एक वदे सेफ्टीपिन पर उतार टो । वीच के २८ ५६ 
गले के टि चुटवार उतार दो, शेष ४७ पदी पर २ सी, # ३३० २ सी 
चिद्व से वार उर अत तक दोदराओ 1 ् 

१६५बीं सलाई-२ उ०, 8 १ यण, १ सी०, १ सर २इ०्सी० सर्प इस प्र ले 
१०, १ सी०, छ चिह से वार्‌ वार दोढराओ, अत मँ जव ५ फे ए चार्थ कव 
१व० १ सी°, {सम २इ० सीर स० फ० इतस पर्‌ डटो, { सी०। 

१६६्बी सटई--र इ० सी०, २ उ०, २ मी०,# ३ उ०, २ सी) क चिद्से अतत्क 
दोदराओ 1 

१६७गी सगदहै--र उ०, छ २ सी०,२उ०, छ चि से बार वार्‌ दोहरा, अतमे जग 
जर्तत { सी, २ इ०मी०। ४ 

१६८ सत्र इ० सी, २ सी०, # ३३०, २ सी०, # चिद से जत तफ दोहरामो। 

१६९ सठह--* २ ८०, ९ सी०,* निह से बार आर दोहरा, अत मँ जब ३ द ज्य ता 


ट 


„~ सुन्दर जालीदार जस्पर ०११ 


१३०५ २३० उ, (र्‌ फटे रहे ) । अव ४४२ी सव से ठेकर षर्यी सई 
तक की सव्र सरू्यो क्रम से ७ वार्‌ य्ह दोहराओ (कुठ २११ सर्य होग । 

२१ सकई्-पदठे पदे में अगे पीठे बुनते हए २ फदे सीमे घनो, १ सीर, & ३३०) एसी०, 

& चिह्‌ सै अत तरु दोहराओ ८ इसमे १ एला वद़ जायगा ) । 

२१३ सलाई--२ उ०, % १ व०, १ सी०, १ सम, २६० सी०, स० फ० इस पर॒ डाले, 
१ वम) { सी, € चिद्व से वार वार दोहरओ, अत में जत्र १ फद्‌। रह जाय तय 
इसमे आगे पीठे नते हए २ फदे सीमे ुनो ८ अर्थात्‌ एक एदा वद।ओ ) । 

२१४बी सलाई--पहडे फटे मे २८० बुनो, १३०, २ सी०, # र उ०, २ सी # चि से अत 
तम दोहराभो । 

२१५ स्रई--२ उ०) # ३ सी, २० # चि से वार वार दोदराओ अत्म जर तीन रह 
ज्ये तव २ सी०, अतिम फेम २ सी घुनो। 

२१६ सलश्-पदठे पदे मे २ सीर, # ३ सी० २३० # चि से अत तफ दोहराभो 
(८ ४७ फदै होगये ) 

२१७ सरई--४्७गरी सख की तरह । अव्र इन फदो फो एक वेड सेफ्टीपिन पर उतर टो 
ओर दूसरे कथे के @िए सेपंटीपिन पर रखे हए फे सला पर सरक लो । 
साईं की नफ गे के किन की ओर रदे शौर इसी किनारे प्र उन जोड़कर 
निम्नप्र र से बुनो-- 

इस कये की १६५ सलई-२ इ०्सी०) छ १ व०, १ सी १ सर, ९ इण्सीण, सण्फ० इत 

पर्‌ डाले, १ व° १ सीर & चिद से अत तर दोहरा ! 
१६६ी सटाई--# २ सी०, ३ उ०, # चिद्ध से बार वार दोदराओ अतम जव ६ रह अर्यिंतव 
२ सी०) २उ० २६३००॥ 

१६७गी सट --र इण्सी०, एसी, २ उ०» 8 ३सी०, २३०, & चिद्‌ से अत तरफ दोहरा । 

१६८बी सट्यई--र सी०, # ३३०, २ सी०, # चिद्‌ से वार वार दोहरा अतमे जय रह 
जार्यै ततन २ इण्सी०। 

१९्बी खलई--र इ ००, १ उ०, & र सी०, २०) &चिद्ध से अत तकर दोहरा (> 
फदे रहे ) अव ध्४्नीं सट ते देकर ४९ सलईतस मी ६ सगरा क्म 
से ७ पार य्ह दोदराओ । (२११ सगदो दयो) 





~~~ ~~~ ~ ~~ ~ -----~-----^ ~ ~~~ 


२५१२ श्िटपमारा 


२१२ सञाई--# २ सी०, ३३० "चि से वार्‌ वार दोहराओ अत्म जवर रह ज्य 
तव १ सी०, अतिम्देमे २ सी०। 

२१३ सखाई--पहठे फदे मे २ सी० २ उ०, क १व० १ सी १सम, २ इण्सी० सण 

, । इस प्र डाखो, १ व०, १ सी°) % चिह से अत तर दोहराओ । 

२१४ सलू--र सी०;) # ३३०, २ सी, # चि से वार वार्‌ दोहराओ, अत मे जव ९ रद 
जाये तय १ उ०, अगे फदे मे २उ०1 + 

२१५ी सटई-- पहले षदे मे २ पी २ सी, २उ०, रे सी०, २३८० चि से अत तक 
दोदराभो । 

२१९ सलाई--५ २ सी०, ३ उ०, ५ चिद्‌ से वार्‌ यार दोदराओ, अत मे जव { रह जायत 
उसमे २ सी° बुनो ( ४७ फे होगये ) 

२१७यीं सरखाई--४७गरी सखाई की तरह 1 

२१८ सखा-धणवीं साई की तरह । अगर २८ फदे गे के पिनि की ओर गले के लिप्‌ नए 
चदढाओ। तय सेफ्टीपिन पर रखे हए वाये कथे के फे पिन पर से एफ साई पर 
सरका रो ओर शथ्गीं सटाई की तरह इस सढाई पर्‌ चुन रो ( अत्र फिर १९९ 
दे हो गये) 

२१९्बीं सराई-- पठे ४७ फदो को ४९ धीं सखा की तरह बुनो, वीच ये नए चदयि हए ण्दो 
वो फदो कै पिचछठटी ओर्‌ सला डाठ कर सीधा बुनो, दोष ४७ फदे ४ 
सखाई फी तरह । अव्र ४६ वां सटाई से ४९ वीं सखा तक की स सरा 
एक वार्‌ दोदराथो । त्व ४४यी सटा से ठेकर्‌ समी साई तक की सा 
सखद; ८ ६ सखायो ) क्रम मे २० बार दोहराओो ( ३४१ सर 
हो गई )1 

दयी सकार के ७ पदे. चुखकर उतार दो, शोप सारी अत तङः उव्टी 1 

३४५ीं सछाई--रू के ७ फदे बुट कर उतारदो, # १ सी, १३० # चिहसे भ 
तक दोहराओ 1 

अगटी ४१ सलूर्यो--घनिये की बुनाई की बुनो । 

्&--८७ फदे चढाकर एवः सख सच फो भे पिच्छ ओर चुने इ सीधी चुनो ! 
१० सरदूर्यो--धनिये की बुनाई की खनो 


सुन्दर जालीदार जम्पर २३३ 


{श्वी सस सारी सी अगर जम्पर की षटं साईं से ४९गी साई तक की सब सल- 
इर्यो घो य्दा दो वार दोहराओ । (२१ सरदो होगई ) 
पमी सक््-जम्पर की ४४३ सलार की तरह । 
धयं सलई--जम्पर की ४९ वीं सटाई की तरह । 
२६ स--यहटे एदे मे २ सी०, १ सी०, % ३८०) २ सी # चिद से वार वार दोह- 
राओ, अत म जव ९ रह ज्ये तम ३३० { सी०, अतिम पदे मेँ २ सी०। 
२७बरी ससई--३ उ०, ® ३ सी०, २३०, ‰ चिद्‌ से वार वार दोहराओ, अत म १सीवा बरुम । 
८ सट पदखे षदे म २ सी०, रेसी०, ® २३३०, २ सी० # चिद से गार वार दोहराओ, 
अतमे जय १ रह जाय तय उसमे २ सी° घुनो। 
२९ सठई--२ सौो०, # २ उ०, इसी०, # चिद्व से वार वार दोहराओ, अत भे ज्र ४ रह जार्थ 
तपर २३८०२ सी०। 
३० सेत-पहरे पदे मे २३०, १उ०) २ सी, # ३३०५२ सीर, # विसे वार भार्‌ 
दोहराओ, अत मँ जब्र २ रह जार तम १ उ०, अन्तिम पदे म ९३० 
३१ सखाई--र सीर २३० #१ वण { सीन, {सम रइ० सीर, सर फण्ड्स पर 
डस, १ व०, १ सी०) # चिद से बार वार दोहराओ, अत भे जमे ३ रह जार्े 
तवर ३ सी०। 
रवी सला--पदछे फे मे २ उ०, २३०, # २ सी०, ३ उ०) # चिद्व से वार वार्‌ दोदराओ, 
अत मे जव ५ रह ज्ये तवर र सी० २उ०) अतिमफदेमे उ०) 
३६ सटा$--! उ०, # ३ सी०, २८०, # चिह्न से बार वार दोदराओ, अत मे जव ४ रहं नायै 
तम ३ सी० {१३०। 
३४ी सराई--पदठे पदे म २ सी०) # ३ उ०, २ सी) ष चिद से वार्‌ वार दोदराओ, अते 
जव ४ रह जार्यं तब ३ उ०, अतिम एदे मे २ सी) (९७ पदे ) 
३५वी सलाई--२ उ०, ® ३ सी०, २ उ०, # चिद से अत तक दोहराओ 1 अवर चुटकर उत्तार 
लो 1 बह तैयार हो गई । टीक इसी प्रकार दूसरी बह तैयार करो 1 
चरन-सोल--दो रनों के टय पिरोरिये से निम्न प्रकार से बरन-सोठ तैयार करो । साकेतिका विष्टो 
केलिए चिन स० ३१ से ३५ तक देखो । किरोरिये से चेन बनाकर जोड़ टौ जिस्तसेचेनका 
खल्ल सा बन'जाय । 
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पहटा धेग--ग्छे के अद्र ८ दुदर फे नानो । 
रर घेरा» पर्ठेधेरेके १ दु फए० 2 ऊपर १ दु फण नाओ, अग्ठे दु फण मे ९दु० 
फ़० बुनो # चि से अत तफ दोहरओ (१९ दु° फण होगे ) 
द्रा वेरा-२दु०फ०्परर्‌ दु फण, अग्ठेदु० फानमे २ दु० फ०, % चिहसेजततक 
दोदरओ । ( १६ दु° फ० द्येगये ) 
४था घेरा--# ३ दु° फण पर ३ दु ए०,अगने दु° एमे र द° फ०) # चि सेजततफ 
पोहराओ (२० दु° फ° हो जर्थिगे) 
भर्व चेरा--*# ४ दु०फण०परषदु° फ०, अगे दु° फण्पर २दु०फ०# चि से अततफ 
दोहराओ। (२४ दु फ०) 
टा वेरा--सरे घेरेमे गेवठ २४ दु° फण बुनो (यर्टौ एदे न बद्राना ) 
«यौ वेरा--५ ११ दु०्फ० प्र ११ दु०्फ०, अगठेफदेमे र दु० ०, + चिह्से एक तर ओर 
दोदराओ 1 ( ३६ दु° फ० ) अव यहे से घटा शुग होगा } 
< ेरा--# ११ दु० फ०) १ फटा चर्म भिना बुने ठोड दो, अगते फेम १ टु फ 
# चि से एक वार ओर दोहराओ । ( २४ दु° फ० ) यह वन इसके अन्ध्र रख 
छो, तव अगे फे घटाओ नदी तो फिर वटन खोर के अन्द्र नही जा सगा । 
श्यौ वेरा--# १ दु° फ०, १ फदा बिना बुने गोड दो, अगले फे भे एक दहर फदा # विह 
से पूरे घेरे तर दोदराभो ( १६ दु° ०) 
१ बेरा १ फद्‌। विना दुन 2ोड दो, अगठे पदे म १ दु° फ०, # चि से पूरे धरे तक 
दोदराओ (८ दु० फ० ) 
११ पेरा--दस पेरे की तरद्‌ (४ दु° फ० ) । अन ६ चेन लुन कर कुठ लम्या डोर गोड 
उन तोड छो] जम्पर मे टोफिने लाय बटन तैयार होगया । 
गले का किनारा--गले के चासो ओर्‌ धेर दु०° फ० के बुनो । 
तीसरा धेरा-# १ दु फ० पर १ द° फ०, अगे ३ फदो पर ३ टडी, विह भसे एर घेरे त 
दोहराओ ओर फिर अत मे पक्ता करफे तोड़ ठो । 
सीकर तैयार करना--परलेक टुडे पर गीखा कपडा वरि कर अग अङ्ग इलित कते । व 
अनि पीठिकी नीचे की ष्ठी शौर नु चदाए्‌ इए ७ फदो को सी टो निस यहो बटन रक 
भेष्ि एक कोना सा वन जाए । तवर वगढ की सीनन सी रो शौर किर बो क ले 1 इती परकर 
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दूस ओर पा सय हिस्सा सी खो । अपर दोनो उटनो मो (जो उन काडोराठेडाथाउतेषुई्मे 
पिर कर उससे) दोनो ओर कोनो पर योम लो ओर सीपनो प्र दग कर इतिरी कर टो । सन्द्र सा 
उम्पर तैयार होगया । 


चार रंग का तरह तरह के वेर वटो वाखा '“^्लुभावना जस्परः” 
(१६ वर्ष की रडङी या मामूली कद की स्त्री के लिष) 


भावकश्यकं सामान ~> ॥ ^ 






क ; # `वा; 1 नाप 
४ भस्त साङ़ी + ४ 
॥ स सारी, < त ह) कध से निचछे किनारे 
१ भास सकद (भः - त 
ह १ क वपि रम्बाद्‌ 
१४ोप्रकारी 001 ९: ५ २० इच, 
धीर्‌ <~2> 
र १ भौत गुटाबी उन. † ॐ \/ ४ निचे म्रिनारे मारा 
९न० दी र सरादरयो, ८८ न्ष इ = ३६ द्रव, 
१ नण्क् सोहैफा बेहि की रम्ब 
भोगा शिरो्षिया । ८ इच। 
चि० स १०० 





रोके ए साकेतिक चिह--सेद ऊन ये लिए्--तमगकालीके टिए्--का० ग्वाफी फे ल्ए--खा० 
भीर गुयवी व ठिषए्-गु° छिला जायगा । 
यह्‌ जम्पर ४ रगो की ऊन से तरह तरद्‌ के वेख बूट डछकर वनाया जाता ह अत 
पपनेम बहुल हौ सुन्दर माध दयता है । जदो जदो वे पडती है वौ वरदो गाद्यद की चुनाई म 
रथाप दस्मा सीधी बुनाई मे ( जिससे वेर सीधी बुनाई शी धारिय रय एक दूसरे से अल्ग 
फे) इुना जाता & । 


२१६ शिरपमालां 





पीदछा--वाङी उन से १०९ फदे चद्कर १ सलाई प्रप्येक पदे म पिचौ ओर नोक डाठर सीषी 
घनो । अव ५ सखायो गुद की बुनाई की (चित्र स० १४ की तरह ) बुनकर निम्न प्रर 
से दयुनो । 
चों की {ठी सला! सी०, # १व०, २ इण्मी०, # चिद्‌ से अत तङ दोहो 1 
री सखा पारी उर्टी । अगटी २ सखङ््यो गुदध्द्‌ की ब्ुन की बुनो । 
५यी सरखाई-(गुावी ऊन जोडफर) सरी सीवी-१ गु०, # १ खः०, एगु०, # चिद से अत 
त दोहरयो। + 
६ठी सल्ई--उव्टी--१ ख(०, # १ गु०, १ खा०, # चि सै अत तक दोहराओ। अब्र गुली 
ऊन तोड तरे ओर २ सटा्यो खा ऊन से ग्द की बुनाई की चुनो । 
९ सखेदो की पहटी सल्पई की तरह । 
१० सराई--उल्टी । अय ६ सखादूरयो सीधी बुनो । 
१७ सर्-सी यी । 
१८ सरू--उर्टी । 
१९१ सखै--(गुटावो ऊन जोड़कर) सी गी--य॒०, # ३ खा०, { गु०, # चिद से अत तक 
दोहर । 
२० सला (काटी ऊन जोडकर) उक्टी--१ का०, # १ गु० १ खा १ युग { का 
# चिद से अत तक दोदराओ 1 ५ 
२१ ससष्ट्-सी--र्‌ का०,# यु, ३ का०, # चिद से दोहरा, अत मे जप ३ एद जनि 
तप्र १ गु २का०॥ 
२२१ सल--२०्ी सई की तरह । 
२६१ सखाई-- १९ सकार की तरह 1 अव्र गुखवी ओर काढी ऊन तोड़ छो । 
२४ सल--उर्टी । अगरी ९ सगा सी बुनो । अय लायी ऊन भी तोढ लो ओर सफेद 
तथा काटी जोड़ रो 1 ध 
३१ सर ई-- (काटी तया सफेद ऊन से) सी री--१ का०, ® ७ स०, १ का०, * विदद सै भतं 
तर दोह्राओ 1 ८ 
३२ सरई--उर्टी--र का०, # ५ स॒०, ९ का०, # चिषसेवार्‌ बर्‌ दोहरा, अत मज 
७ रह जारे तत ५ सः २ का०। 
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५८ सखाई--उस्दी- ३ खा० # १ गु०, १ खा०, १ गु०,२खा०, # चिह सेअततकं 
दोहराभो । 
९९्वी स्य सीधी--र खा०, # १ गु०,  खा०, १ गु०, एला०, *# चिह से दोहरओ, अत 
मे जव १ रह जायतव्र १ खा०। 
६०्य सल्--उच्टी-१ खा०, # १ गु०, ५खा०, # चिद से अत तक दोहराओ, अत म जय 
२रट जर्यैतप { युग १ खा०। 
६१बी सल-^श्वी सख की तरह । 
६२वा सखा-- ५८ सखा की तरह 1 
६३ सला-५.ी सख की तरह 1 अव गुखाब्री ऊन तोड टो । 
६वी सराई--उल्ठी ¦ ६ सट्य सीधी बुल की बुनो । अव्र खारी उन तोड खे । 
७१ सला--( यल्वी ओर काली ऊन जोडकर ) सी ी--+# २गु० २का० # बहते 
११ वार दोहराओ, तवरे २गु०) ५का०, अनर फिर # चि से # बिह 
तक १२ वार दोहराओ, अत मे २ गु०। 
छरी ससा--उच्टी- १ का, #* २गु० २का० # विहते ११ वर्‌ दोहरभो, 
तव २रु०,६ का०, फिर # चिहसे # चिह्‌ तक १२ वार दोदराभ, त 
२ गु०र२का०। 
७३ सल्--सीवी-# २ का०,२गु०, # चिद्से # तक ११ वार जौर दोदरी, तप 
१का०,२गु० अय पिरि # चष्ट ते # चिद्‌ तके १२ वार दोहसभो, ९का०। 
“वीं सल--उव्टी- १ यु०, # २ का०,२गु०) भ चिहमे ११ वार दोहराभो, रकार 
२गु० # चिद से # चिद्‌ तक १२ पार ओर दोहराओ, २ का०, १ गु०। 
घकवी सलदै-सीकी- रगु # रकार २ गु # चिद से {{ बार दोदगओ, 
२का०, १ गु # चि से * चि तक १३ बर दोहराओ। अतिम ४ सरो 
यो ३ वार ओर दोहराओ, अव काढी ओर गुखावी उन तोड़ ठो । 
८८१ सगई--खाकी उन जोड़ रो भौर सारी उख्टी बुनो 1 
८९ सरा--८८प सल जहय समा लोती हे उती किनि पर १२ पदे नए चदराठो ओर नए 
फो म पिढटो ओर सम खर सीधा बुनो, देष सारी सल मी सीधी इगे। 
इस अनिम सटा को ५ वार ओर दोदराओ जिससे हर सटा भ १२ फदे नप य 


+ ^^ ^~ 


चार रग का तर तरह 2 बेरवृटो वाला “जुभावनाः जम्पर २१९ 











जाथे भौर इस प्रफार वेयं के रिए दोनो ओर ३६, ६ फदे द नर्यगे भौर कुठ 
१७७ फदे हो जर्यिगे । 
अवर २ सख्यो गुद्यद की बुनाई ग बुनो । 
९ सला (सफेद ऊन जोड कर) सीवी--१ ख।०, # १स०, ९खा०, *# विह से दोहराओ, 
अतम जव २ रह जर्यैतव १ स० १ खा०। 
९८१ सठ्--उव्ठी--१ स०, १! खा०, # १ स०, ३ खा० { स०, १ खा०, #चिहसे 
दोहराओ, अत मे जय १ रह जाय तवर { स०। 
९९१ सराई--९.७9 सरा की तरह । 
१०० सखई-उर्टी--४ खा०, # १ स०, ९ खा०, # चिद्‌ से तोदराओ, अत म ज्र ५ रह 
ज्ये तव्र १स०४ खा०। 
१०१बी सखा सीधी--२ खा० * {सम १खा० {सग ३खा०) % चिह्‌ से अत तक 
दोहरा । 
११२ सखई-- १० गवी सखाई की तरह । अव सफेद ऊन तोड खो ओर २ सट; गुद 
खी बुनाई की तथा ६ सीधी बुनाई की बुनो । अव खाकी ऊन भी तोड ठो । 
१११ सखई--(काटी ओर गुलाबी ऊन जोउ कर) सीधी-- का०, % १ गु०, ७ का०,# 
चिद से दोहराओ, अत मेँ जव ५ रह जार्यै तन १ गु०, ४ का०। 
११२ सठश्--उट्यी--र का०, % ३गु० ^ ऊ०, % चिह से दोहराओ, अत मे जवर ६ रह 
जार्यै ततव ३ युग) ३ का०। 
११३ सरष््--सीधी-२ का०, # ९ गु०, ३ का०, # चिद से दोदराओ, अत्म जय ७रह 
ज्ये तय ^ गु, २ का०। 
११४ सरई--उचल्टी-१ का० # ७ गु०, १ का०, # चिदु से अत तक दोहराओ । 
१ १५बी सल्-सीधी--१ का० # ३ गु० { का०, # चिद्‌ से अत तक दोदराओ । 
११६ सजईै--उर्टी-१ का, # रगुण, १ कारः १ गु०१ काणर्‌ गुर वा०, # चिद 
से अत तक दोहराओ 1 अतिम २ सटाइयों को एक वार ओर दोहराय 1 
११९ सरल? १५ सठाई की तरह । 
१२० सल--११४ सग्रह की तरह । 
१२९१बीं सल ११ सजई की तरद । 


२२० श्षिरपमाटा 
0 
१२२बी सख-- ११२ सटाई की तरह । 

१२३बी सत्र !११ब सल की तरह । अव्र काटी ओर गुखातरी उन तोड़ टो । 

१२४ सखाई--खाकी उन जोड कर्‌ अत त उच्टी चुनो ! ६ सखायो सीधी चुनो, २ सरा्रयो 
गुद्धयद्‌ की बुनाई की बुनो । अव ५७ सला से ६ सराई तक कीस 
सखाय १ वार दोहराओ 1 तय ४ सलदर्यँ सीवी बुनाई की दनो । 

१४९्बी सर-६५ सी०, घुनफर हृदे दाहिने कपे ऊ छ्य एक उडे सेक्टीपिन परर उतार्‌ 
लोऽवीच के ४७ पदे गे के व्यि वुरकर उतार दो, शेष ६५ सौय । भय इन्दी 
(६५ एदो को ) निम्न प्रसार से वार बार बुनो- 

१४६ सर्यई-- सीधी । अगरी दो सराद्यो गुदधयद की बुना की शुनो । भव १९ से रृथवी 
सलार तकः की सव सठादर्यौ एक वार यरो दोहराओ } ४ सरादर्यँः सी गी वुनई 
की बुनो } ओर ऊन तोडफर फदो को एक सेटीपिन पर सरसा कर रखदो । 
अव्र दादिने कपे के फदो को सढाई ५२ सरफाटो ओग उन को गठे के किनि 
की ओर जोड कर सारी सटाई सीधी बुनो । अम २ सटारयोः ग॒दध्रद की 
बुनाई की बुनो । तव १९ से २४बी सखा तक की स सायो यद दोदराओ। 
फिर ४ सखायौ सीधी बुनो । 

१९९बी सख सीधी । अव गे के रिष ४७ फदे नए चढ़ा खो । तव सेफ्टीपिन पर रवे हए 
बि क्ये बाठे फएदे एवः सट पर, सा की नोप को गठे के किनारे की 
ओर रखते हए, सरका खो ओर इसी सरा पर सीधे शुन णे । अय फिर सखद 
पर्‌ १७७ फटे दोगर्‌ । 

१६०५ सङाई--सीधी । अव २ सर्य युद्द की बुनाई की बुनो 1 तव ५७ सत्र से द्यी 
सखा तक की सव सलाद एरु गार दोहराओ 1 ६ सटा सीगी बुनो } खामी 
ऊन तोड़ जो अव १११बी सय से १२४बी साई तक री सब सखायौ यहा 
दोदराभो 1 फिर १ सराय सीधी बुनो । अव २ सायो गुद्धनद की बुनाई की 
बनो । त श्७्वी सदा से १०२बा सला तफ की स्र सख्यौ दोहरभो । 
रर २ सवाय गु्छद की शुनाई की चुनो । (८ २०६ सरदरयो दोग ) 

२०७ सठाई- छन्‌ के १२ फदे बुटकर उतार दो, शेप सादी सीधी । इस अतिम साई को 

९वार्‌ ओर दोहरओ। अव खाकी ऊन तोडलो। (१०५ फदर) 
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२१ दनी सलई--( गुटानी ओर आली ऊन जोड ठो ) सीधी-*# रगु २का० > चिते 
१९ गार ओर दोहराओ, तम १ गु०२ का०, दरि # चि से # चिद्रतक 
१२ पर्‌ दोहराओ, ९ गु° । 
र्४यी नग--उल्दी- १ गु०, #र का २गु० # चिहमे ११ गर्‌ ओर दोदगओो, 
तपर का०,३गु०, अवर फिर # चि से विह तकर १९ बार दोदराओ, 
२ का०) { गु०। 

२१९ सई सीगी--# २ का०,२गु० # चिह्न से १२ पर ओर दोहराओ, तव १ का 
२गु०) अविर * चिहसे * चिहतफे १२ वर दोदराओ, २ का०। 

र्वी सलाई--उलटी--१ का०) र गु०,र काण, क चिह से ११ उर जौर दोहराओ, 
२ गु०, ३ का०, अव फिर चिद्‌ से & चिद तफ १२ उर दोहराओो, २ गु०ः 
१ का०, अन्तिम ४ सखायो को ई वार ओर दोट्यभो । 

२२९ सल सीधी * २गु० २ का०, ५ चिहसे ११ बार ओर दोहराओ, २गु० 

९ का०, अय फिर ५ चिद से * विह तफ १२ यर दोहराओ, २ गु०। अव्र 
काली तय गुलातरी उन तोड़ टो । 

२३० सर्--(लाकी ऊन जोड छो) उच्टी--६ सर्य सी गी धुनाई की ओर २ सर्य 
गुद की बुनाई की घनो । अम ५७ सई से ६४ सङाई तक की सम 
सखायो य॑ दोदयराओ । भिर ६ सखाय सीवी बुनकर खारी ऊन तोड़ ले । 
अम ३११ से ४८१ सख तफ री सत्र सठ््ये दोहराओ । भिर ६ सलाद 
सीधी चुनो । तव १९१ से २४३ सलार तर की सभर सलद्यँ। दोहराओ । भिर 
£ सरूदर्यो सी यी चुनो । २८८ सट्यो हो गई । 

२८९१ सठलई--१ सी०, # १ ब०, २ इ०सी०, # चिद से अत तकर दोहराओ । 

२९. सटाई--उल्टी--२ सठ,इरयो गुद्धद की बुनाई गी बुनो ! 

२९३ सलई--(शुलवी उन जोड रो) सी री--दगु० # १ खा०) गुर, # चिद से अत तकर 
दोहराओ । 

२९.४३ सखाई--उल्टी-१ खा०, क १ गु०, १ षवा०, & चिद से अत तक दोहराओ। अय 
युवी उन तोड़ दो ओर २ सख्यो गुद्धगद की घुनाई की बुनो । 

२९७ सटा$--२८९.ग सटाई की तरह । 
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२९८ सटाई-उच्टी--४ सरषयो गुङगद की बुनाई की बुनो । अय बटर उतार छो। 
वह्‌ का किनारा--चीच ऊरी सीवी तरफ को अपनी ओर रखते इए खारी उन से र्वोहि के निचे 
तरिनरे पर से ६५ पदे एक सखा पर उठा रो ओर सीमे बुन खो । 
प्री सख्--उरुटी । 
देरी ओर थी सलाई--जम्पर गी भवी ओर्‌ ६टी सरार की तरह | २ सठादयो गुदवद की 
बुनाई की बुनो 1 
ज्वी सठाई-- १ सी, # १ व०) २इ०्सी०) * चिद्व से अत तर दोदराओ । 
८ सलई--उचर्टी--अव 8 सखायो गुदधवद की बुनाई की बुनो । तव बुट कर उतार दो | इसी 
प्रफार दृसरी बेहि का नारा बनाओ 1 
सीकर प्ैयार करना--उच्टी तरफ के ऊपर गीखा कपड। प्रिखरर सूय दवाकर इध्तिरी कर यो । अ 
चगसें की ओर बद के नीचे की सीयनसीलो। निचछेधेरे के करिनरे तया वाहो के भिनरिके 
छेदो की षदटी सदन तफ के हिस्से को नीचे दोहरा कर रूमाक की तरह उ्ढी (हेम) कर ठो 
मिसे फिनारो पर्‌ कमूरे से बन ज्य । अन गे के करिनरेसे खारी उन जोड कर किरोशिये से 
निम्न प्रार्‌ का पफरिनारा बनाओ । 
पसा पेरा-श्रषयेकः फदे म { दु ° ए० घनो 1 
ररा पेश--#% ४ चेन वनाओ ओौर चेन ये इरे फदे मे १६०फ० बुनो । तव निचठेयेरे के १ दु” 
फ० बो वीच मे जोडकर दूसरे दु० फ० मे { द° फ० बुनो, # चि से देधे 
तक दोदराओ ओर अत मँ पकी करके ऊन तोड रू । वेट बूट वाखा भावना जम्पर 
तैयार होगया } 


सतरगे रेशम का 
मनोहर “इन्दर धनुष" जम्पर 





ष सतरगेरेदाम क सौर 
जम्परके क्रिरोशिये के बने 
गरे भीरबोहोके शुदबकेषर 
क्रिनिे पर इस सष्दे किन्ठु 
सफेद उन बहुत मनोर जम्पर पर 
सुम्द्र्‌ मादम होती है वहुत्त ही प्पे 
खगते है । 
चिं सं° १०१ 
आवद्रयक सामान लाप 
आव्यकतानुसार सतस रेशम । उन का बनाना कषे से निचले भनार तक 
चाहो तोक्रिसी सुन्दर मधित रगकी ्तार की ची लम्बाई पट्टी सहित १९१ इच, 
वव्ियाऊन, १०नण्की २ सलादूये+ ठेका निचली पष्ठी के ऊपर का निचके 
१नण्का१ मोटा किरोशिया। करिनारेका घेस ३८ इच, वलो 


की रम््राई्‌ ४ इच । 
यद्‌ मनोहर जम्पर कठ कुठ दरौ पर सीधी बुनाई की फलव्या डारते हए गुदधयद्‌ की 
धुना मे घुना जाता दै ओर इसका निचरा किनारा धनिये की बुनाई मे] आगा पीटा 
ष्छारज्रकफी तरह तीन इुर्ड़ांमे (१ पीदा ओर २ आमे) बुना जाता जिन्द कथो पर 
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जोडा जाता द । आगे के डुकडे किरोशिये के छोटे से फीते से ओद जाते ह" । यद जम्पर देने 
मे पिङ्गर व्छाउ्र सा माद होता है । इन्द्र धलुप के समान सात्त रग के रेशम का होने फे 
कारण इसका नाम “इन्द्र धनुः, जम्पर रक्पा गया है। पर यदि देसा रेदाम न मिठे ओर उन का 
वनानादो तो इसी तरीफे से उन का भी वन सकता है । 


पीठा--११२ फे चद्।रर पीठे ॐ निचठे ्रिनरि से युरू करो । १० सलयौ गुद्धयद वी बुनाई की 


यनो ( नए चढापरे इए फदो मे गिखग ओर्‌ बुनो जिमते फरिनार मजवरूत अरि )। 


१ वी मदाई--सारी सी । 
१२ सटा सारी सीवी । 
१३१ सखाई- सारी सीी । 
१४१ सख उर्टी । 
छ अगरी १० सरदर्यो--फिर गुद्वद्‌ की बुनाई की बुनो । 
२५ सटा सीधी 1 
२६१ सलई--सी गी । 
२७ सलईै-सी गी । 
२८अ सलई-उ्टी 1 अरे क विद्ध से ६ यार ओर दोहराओ । ( ७० सद्य दग) 
अगली ४ सलूर्यो--गुदधबद की बुनाई की । 
अतिम स्क के अत्म २९ फे एक वोह के टिए्‌ नये चढाटो । 
७५ सईै--नये चढ्यि फदो मे परिख ओर सीया बुनो, रोप सारी सखाई भी सीधी । अव 
इसे अत म भी २५ नये पदे दृसरी वेह के न्द्‌ चढा ठो । (१६२ पदेशे गये) 
७६ सलरईै--नये फदो मे पिरटी ओर को उल्टा बुनो, दोप सरी सखाई भी उव्टी । 
अगटी ४ सलार्यो--गुद्वद की बुनाई क । 
क ८११ सखद--सीषी । 
<र्वीं सखाई-- सीधी । 
८३ सराई- सीधी । 
८४4 सलई-उठ्टी ] 
अगरी {० सठदू्यो--गुद्छद की धुना की ® विह से अर्थात्‌ ८१यौ सर से ९ आर भौर 
दोहरज । ( १२२ सदाहर्यौ हयो गई) 
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१२३१ ओौर १२४ सखई--दोनो सीधी । अव बयुटकर उतार टो । 
कर्मो आगा--६८ फदे चढाफर निचठे भनार से छर करो भौर १० सर्य गुदधवद की बुनाई गी 
बुनो (र नर फदो म १ सलाई पिणठी ओर बुनो ) ओौर ७४ सठदयो तफ पीठे की तरह बुनो । 
ज्य सढ्‌ फे अन्त म २९ पदे नए एकर्वोहिके टिप चढा खो। 
छी सलर््-नए चदय फो मे परसग ओर सीया बुनो, शे सारी सकं सीधी । 
(९ षदे टोगये ) 

७६ नी सखाई--उल्टी । 

अगरी ४ सङदूर्यो- गुद्धरद की बुनाई की । 

## ८१ी सलहै-सरी सीधी । 

<र्ना भौर ८३२ सलार सीधी । 

<वा स्षखई्-उर्टी । 

अगर १० सादो रुद्द की बुनाई की बुनो 1 फिर कश्चिद से ## चिह तफ २ २र भौर दोहशओो। 
१९३१ सलरईै-सीधी । 
{२४ सटर््-सीधी । अप चुट कर उता‹ लो । 
दाहिना आगा--६८ फदे चदाकर निचले नरे से चरू फरो ओर ७४ सायो पीठे की तरह बुनो । 
७-वी सल सीधी । अत्र २९ दे दाहिनी वोह के लिए नये चदाटो । 

७६१ सटा नए चकथि फदो मे पिखली ओर को उल्टा बुनो, शेप सारी सखाईं भी उल्टी । 
९३ फदे ) । अव £ सञदर्थो गुद्छद की बुनाई की शुनो ओर फिर वाये अगिकी 
८१बी सखा से १२४ साई तक का हिस्सा यरद दोहराओ। अय घुट कर उतार ये। 

कमर पटी (अथौत्‌ निचरी पद्ठी)--२१ फे चदा कर १ सटाई फ मे पिख्टी ओर को सीवी शुनो । 
पटी सलई--१ सी) # १ उ०, १ सी०, * चि ॑से अत तरफ़ दो्रजो। इस सदाई को 
तम्र तक दोहराओ जन तक रि पद्य की र्म्वाई ३६ इच या अगो पठिकेषेरे 
की टमा के वरापरन द्यो जाय! अग बुट कर उतार दो । 
शख के फूक--६ चेन चुन कर जोड़ ठो निस्ते उछा वन जाय । 
पदा धेरा--९ चेन, १ उडी द्ेकेअदर, #रचेन, १ द्डीय्डेके अदर, #*चिषटसे 
् वार्‌ ओर दोदराओ । अम २ चेन बुनकर धरे कै य॒ मे जो ९ चेन घुनी थी उस्न 
की तीसरी चेन में ( अर्यात्‌ चैन फे तीसरे फदे मे ) १ इफ फा घनो । 
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प्य धेरा-१ दु फन ओर उडी व्िख्ठेधेरेके पट्टे दिम, # १ दु फण ओौरदेटदी 
अग्टे येदम, # चि से ९ गर ओर दोहटगओ, अर थेरे के चुर वा> पले दुह 
पदे पर १ कटरा एदा बुनो 1 
दरा घेरा ४ चेन, १ दुहरा फदा परत्तियो फो अगरी ओर्‌ घ्ुति इण उनफी पीपर 
दुद फे मे ्रिरोकशिया उारफ़र दुनो जिससे फ्रि चेन पत्यो की एीठ 
प्र (प्रिय्टी ओर)अप्रि, चिदे प्रौ यरे तरर दोहाओ) अत्म चेनर्म 
परिरोिया डाट कर जोड़ ठो (चितम एटा कौ द्वेसो पत्तयो पैसी उमी हई माम 
होती दै ओर्‌ दूसरी पत्ती पट्टी के ऊपर न उन कर पी पीट पर यनी है इससे इत 
ही सुन्दर मदम हो रही है । रेस दूसरी पत्ती की चेन वो पटा पत्ती की पीठपर 
बुननेसेदीहो सरता) 
या धेरा--! दु° फ० ४ उडी पिच घेरे के पहले चेन वदे येदम, 9 १ दु° फ०, ४ उडी 
अग्छे चेन > येद रमे) ° चिदे से ५ गार ओर दोदराओ, अव दुरः के पठे दु० फ 
प्र १ इ० फ० बुनो । 
भन बेरा--# ५ चेन, १ दु० १० अगरे दु० फ० प्र ( तीसरे धरे की तरह पनि्यो को शु 
हए पत्ती की पीठप्र्‌ दु० फण्मे किरोदियाडारट कर्‌ ) % चिमे 
तक दोहराओ, अन चेन मे जोड़ ढो } 
६ठा पेरा--चेन के पद छेदे १ दु फ०, ६ उडी, 9 अग्ठेदेदमे {दु फणः ६ उडी # 
चिद से ५ वार्‌ ओर दोहराओ, अगर शच वटि पहले दुण्फ० पर्‌ ए इ ०० घुनो ओर 
डोरा तोडर ठरे को मिरोरिये पर के पदे भसे निकार वर खाच रो । प्क्ा होगया। 
फाल्तू डोरे को काट दौ । शठ प्ैयार हो गया } इसी प्रकार ६ छठ ओर तयार करे । 
किसेभिय की जारी या फीता--कये जोने बै; ्यि फिरोरिये से ५७फदे दीली-दीटी चेन के वना कर 
छ्रू करो । ‡ 
पदम फेर या पदी सटाई--चेन का अतिम फदा िरोशिये पर एष्‌ इए, इस फदे से चेन $ 
्मरेफदे मे १ उडी, # १ चेन, नीचे फटी चेन का १ फदा वीचर्मे ऊोड्कर दूररेम 
१ उडी, ऋ चि से अत तक दोहराओ } अव ४ चेन बना कर फे को मोद ले। 
दूरा फेरा--चीन्न को मोक कर पिच्छे फेरे की दूसरी डडी पर १ डडी, तय १ चेन जर { ट्दी 
प्रयेकं उड पर पूर फेरे तऊ छुनो ओर अत म दुसरी चेन के अन्दर १ इड इनो 
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अपरद कथे के साथ जोऽमेके व्यि ठ्म्वाडोरा छोड कर ऊन तोड से ओर 
नेभे पर जो पटा है उसमे से डरे को निपाक ऊर खीच खो, पक्षा होजायगा । 
इसी प्रफार दूसरे कप ॐ द्यि तयार करो । 

आ प स्यि लाटी--८५ चेन बनाकर क्वे की जसी की तर ही पना छो । चेन वना कर अगि 
केसाथनापकरदेखलेभि ठम्वाई्मे चेन गे से निचे किनरि तकर 
पेटी से ऊपर दीक आतीहै या नही । यदि कम द्ये तो जितने भिक फो 
की जरूरत हो डाल टो । 

सीकर तैयार करना--अग पीञ़ के उपर गीटा कड) गरि कर्‌ उदी तरप, को दवति इए इ्तिरी 

कर ठो। अव दोनों आगो ऊ वीच में जाी सी दो जिसे अगि आयस म जुड जार्थे | अगि पीके 
कोम दोनों भोर दोनों नाली के टुंडी को यैक टो जिससे कये आपस मे जड जार्यै । पर अगे 
पौठेकोनाप कर्‌ ठीफ़ वीच १९ इच गठे के टिये सुखा रहने दो । 

बाह का कषिनारा--ढोरा जोड़कर वोह के भिनारे पर किरोशिये मे इस प्रपरार गिनारा बनाओ । 

पटा फैरा या पहल सखा१--प्हठे फदे मं १ डी, * १ चेन, अम ‡ ईच जगह वीचमे गोड 
अगे फदे मे १ उडी, ५ चिद से अत तक दोहरा । अत मँ ९ चेन वनाकर्‌ मोड़ ठो 1 
ररा फेरा--परिञ्टे फेरे की दूरी उडी पर १ उडी, & ! चेन, अगटी टी पर १ उडी, % विह 
से अत तरः दोहराओ । अव डोरा तोडकर मिसेशचिये पर जो फदा है उ से निकाठ 
खो ओर्‌ खींच रुर पक करसे तथा सफेदखन जोड़कर प्रयेक दर्म एङ 
दु° फ० खनो । 
अव बरोह री आर्‌ वरग की सीगन सीले ओौर इसी परार दृ वोह का किनास 
चनाङ्रसोरो। ष्रीको जम्परके साय जोड लो तव पृ्ठी के किनि आपसमं सीले। 
अव सफेद उनसे ग्ठेके चसे ओर १ धरा पृशीडडीका चुनो। तत उन परद्यी करके 
तोड ले । तीन गुलात्रके शक आगे पर जाटी कैः ऊपर रल, दो दोनों कों पर ग्छेफे दोनों 
ओर, ओर एकै; एक छक निचली पदर के दोनो किनारे पर आगे की ओर संक से । 
ज्नउल्ललुमा “"इन्छ धनुषः" जम्पर तैयार हेरे भया । 
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मवेदयक सामान 
५ जस हरके 
फाखतद्‌ (९2.५१) 
या प्याजी 
रगफीडउन, 
€ जस 
किरमचौीय रार 
र्गकी ठन, 
१ रहेका 
रन०्का 
मोटा क्िरोिया 
८न० की २ सद्यो, 
कीर 
९नण्की २ सलादरयो, 





मपि 
कध से निचे 
श्िनिरितककी 
छम्बाद २५दब › 
निचछे किनरि 
का पेरा 
४८ इच, 
योह ी एम्ब 
बिनाकफ 
११ दष। 


चि० सम १०२ 


भन कौ आकर्पित करने वाखा यह जम्पर हठे फा्रतई ओर गहरे फिरमची या 
प्या्ी ओर गहरे सल रग की उन से सीधी बुनाई फी सशी धार्यो ( अर्थात्‌ कये से निचले 
किति की ओर वरती हृ म्बी धारयो) डारुकर तिकोन गला वनति हुए शुना जाता है । इमकी 
फरिर्योाषटी फक आर तिकोन गे फा चौडा चौड़ा किनारा इसकी धारियों की सन्दर्ता को 


दुगना कर देता है । 


खदी धरयो डारने के छिद्‌ दस जम्पर का आगा पीडा वगढ फी सीमनसे छर कफे 
सरा सीधी बुनाई मे वारौ उरो से दोनों रमो री रियो गरन इषु एक ही दुद मँ बुना जाता है । 
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इमटिए्‌ फारत रय की जन से ८ न° की सखइयीं पर ९० फदे डालफर्‌ वविं अमिकेरिषए्‌ बाई वग 
फी सीवन से गरू करो । १ प्लाई नए चढयि ए फदो मेँ परिखटी ओर्‌ बुनो निसते भिनारा मज- 
बूत अते । अव ४ सादूर्यौ सीधी शुनाई की शुनो । फिरमची ऊन जोड र (ऊन सदा उपी किनि 
प जी जायगी जिसे घुनाई ञ्चरू की थी ) सखाया सीषी घनो । 
{पमी सदई---फाखतई धारी-पहठे फदे मे २ पदे सीते (कदे को चहं सखा से उतारने से दके 
उस पी अगि दो जगह घुन कर एक पदे के दो वनाले ) शेप सारी सीधी। 
१२ सट सीधी । अपिम २ सकाइयो को ४ बार ओर दोदर (९९ फदे होगर ) 1 एसे 
२१ तक की {० सलाईृयो की षार फारत से घुनी जायगी । 
रेरा सला पफिरमची. पस --पहले पद मे २ सी०, नेष सारी सीधी ।- 


„~~न 


॥ 


२१ सख सारी सीघी। इन.अनिम २ स्यो को र बर सैर दोटाओ। “ ---- ~ 4 
दी सस राखतईं धारी--? री मच्छकीतरट। ८ ५ 


२९ सल-१ ३ सल मी तरह { इन अतिम २ सहयो कों ४ परर ओर दौदरभ 
८ १०३ कदे ){ इन फदर कते एक बडे सेष्टीषिन पर उतार यो । अतर ९० पदे चढ़ा 
चर दीफ इसी प्रकार त एक इडा पे का तैयार करौ पर उसमे पहले फदे मे 
फे न वदाकर अतिम एदे मेँ पदे वडाओ (अयात सलाई के रू वरेफदेमे 
फेन बुन कर सद्या अतिमष्दे मे २फदे बुनो) इस प्रकर बरहि भरकी 
चगकके अगे पीडेकेदो टुकडे तैयार द्येगए्‌। अरे निन्नप्रकारसे कथेवेः पदे 
चह।र दोनों दुकडो को इकट्धा कर्‌ लये 

इट्य सठई्-किरम ! धारी--सारी सीधी बुनो । अव यदौ वारये कथेके दिए ३६ फदेनए्‌ चदा 
स्पे । तब आगे वटे दुकडे के सेप्टीपिन पर रखे इए १०६ ण्दे मी इसी सला पर 
सीधे चुन खो (२४२ षे द्येगण्टो। यर्दो यह्‌ ष्यान रखो रि जिस भिनरि पर पदे 
चढयि थे उसी किनररे से ञ्यरू करके १०३ एदे सीधे ने जयिगे भिससे बगटमाद्म 
किनास वोच मँ अपरे ओर सीधा करिनारा नीचै । अम ५ सला सीधी बुनो । 

जगदी १० सरादय(--फाखतःई घारी--सारी सीवी । 

अगली ६ सख्यो --क्ििमची धारी--सारी सीयी । इन अतिम १९ सचक्प्यो को एक गार ओर 

दोहएओ । यै कमा समाप्त हयोगया ओर + सलयौ हो । 
७६्यी नलई--रासतई धरी--११२ फदे सीधे बुन कर पीठेके छिए एक सेफ्टीपिन प्रर उतार्‌ 


( 


२६० क्नि्षमाटा 








ठो} अपर गठे तरे उपरया> टिस्मेटिए १८फ>े बुट कर्‌ उतार दो। रेपप्तारी 
सटा सी । (वर्ह सटा पर ११९ षदे रहे) 
अगली ओर के ग्ठे की काट-- 
७७गी सटा--अतिम २ के प्िपाय स सीये, अन्ते २ इण्सी०। 
७८ सटलई- सारी सीव ! इन अनिम २ सरथो को ३ यार ओर दोहराओ। 
८५ सटा--७श्ध सरार फी तरह । 
८६ सलश--किरमची घारी--सारी सीधी ( १०७गदे ) 
८७१ सराई--अतिम २केप्तिमाय सम सीधे, अन्तम २३०सी०। 
अतिम २ ससार्यौ १ वार ओर्‌ दोहराओ । अगटी २ सराब्यौ सारी सो 2 वुनो। 
९वी मरा--प्पयतः धारी--सीी। = 
९३व सटाई-- ७ सटा की तरह । अतिम ९ सदादयो को ४ वार ओर्‌ दोदराभो (१०० फे) 
१०२१ सटई--फरिरमची धारी- सीधी । 
१०६१ सटा ७ साई की तरह । भतिम २ मटाङ्यो को २ यार भौर दोदराभो 1 
१०८१ सलहै--फासतःई धारो--सीधी। 
१०९ सल--७ग सटा फी तरह  अतिम २ सटाह्यो यो ४ यार ओर दोहराओ । ९२ फदे) 
११८१ सटाई--करिरमची वरी-सीधी। 
११९ सठ्ट--७ अगर सट की तरह । अत्िम ९ सला को २ गर ओ दोहराओे । 
१२४ सलाई-- फास धारी--सीवी 1 
१२५बी सला---७७५ सटा की तरह । अतिम २ सठाइयो वो ४ गर ओर दोहराभो (८४ फदे) 
अमटी ६ सटादूयो--िरमची धारी-सारी सीषी । गले का आधा हिस्सा होगया 1 अ निचरी 
सखा से फे वदयि जा्यैगे । 
१४ सर्--फापतः धारी- पहले फटे मे आगे पीठे हुन कर २ सी०, शेष सारी सीमी । 
१४१० सल्-सी सी वी । अतिम २ सायो को ४ वार ओर दोदरानो 1 (८९ फदे) 
१५० सखरईै--रिरमची वारी-पहले पदे मे २ सीर रोप सारी सीधी 1 
१५१बी सखई- सारी सीधी । अतिम २ सखायो मो २ वार ओर दोहरा । 
१९६ सई--फायतई धारी-यदठे फदेम २ सी० शेप सारी सीघी। 
१९७ सलारई्--सीषी 1 अनिम २ सकाइयो सो ४ वार्‌ जओौर दोहराभो । (९७ पै) 
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१६६्वो साई--ग्रिरमची धारी-प्हले पदे मे २ सी°, रोप सारी सीधी । 

{दीं सरश-सीधी । जनिम २ सल्द्यो को २ गर जौर दोहन । (१०० षदे) 

१७२१ सलई--पसतः धारी-- पटे फे मे २ सी० शेष सरी सीधी । 

१७३ सटाटृ-सीधी । अनिम २ साद्य को ४ वार ओर दौहराओ । (१०९ फटे) 

१८२ सरार मची धारी-प्ट्टे फे मे २ सीम, दोप सारी सीधी | 

१८ सटा सीधी । अतिम २ सलाह को २ गार ओर दोदराओ । (१०८ एदे) 

१८ सरा ापतई धारी-पहटे पदे मे २ सी०, दोप सारी सीवी। 

१८९ सखाई--सीधी । अतिम २ सटाईयो को ३ गर ओर दोहराओ । अय ९ सठादूर्यो सीवी । 
(११२ षे ओर १९७ सलार टैग । फदो को ण्वः सेष्टीपिम पर उतार कररख 

दो ओौरउनतोड़यो। अयपीठिकेजो ११२ पदे रेष सलई्‌कीनोकको 
गे की ओर रखते हए उन्हे सखई पर ले लो तथा गठे की ओर फायतईं उन 
जोड़ कर अन्त तकः सीधी सटा बुनो । यह पीठे की ७७ सखाई द्योगई । 

७ वीं सला--अतिम २के सिमायसव सीध.ःअतर्मे २ इन्सी० (वहां मीगटेकीओर शदे 
घटाये जा्येगे ) 

७स्वीं सस--सीी । अतिम २ सखाहयो को ३ वार ओर दोटराओ । 

जगन ६ सटठादूर्यो-किरमची धरी-सरी सीधी । 

अगरी ६ सटाद्य--फायतई धारी-सीधी । इन अतिम १६ सख्यो को ९ वार भौर दोह- 
राओ । अन ६ सखायो; फिरमची उन से ओरं किर २ सलध्यो फासतई उन्‌ से 
चुनो । (१८९ सटश्यो होगई ) छ 

१९० सटाई-अतिम १ एदे के स्िगाय सव सीधे, अतिम एदे मे २ सी०। 

१९१बी सट्--सीधी । अतिम २ सदयो को ३ वार ओौर दोहरा (११२९ फदे होगरए) 

१९८ सला--फिरमची ध।री--१ १२ पदे सीये बुनो । जव गे केष १८ फदे नए चदाओ अय 
एक सला की नोफको गदे फी ओर रखते हए इस प्रर सेर्टीधिन पर रखे हए आगे 
के फदे सरकाटो तया सीये बुन ले (२४२फदे टो गए) | व ५ सख्यो सीधी बुनो । 

अगटी १० सलादूर्यो--फासतई धारी--सीधी । 3 

अगरी ६ सदाूर्यो-फरिरमची धारी-- सीधी । अतिम १६ सलर््यो को एफ वार शौर दोदराओ। 
(९३९ सलयौ होगडु) 
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२३६बी सला--फासतई षरी--१०३ फदे सीय युन कर एक सेष्टीपिन पर॒ उतार कर स्प 
खो, वीचके ३६ प वाहवे ठेदके उपरे हिस्सेके षि बुट कर उत्तार दो 
ओर रोव १०३ सीय शुनो। 

२३७ ससई--अतिप २ पदो के समाय सम सीधे, अन्त म २ इ०्सी० 1 

२३८बी सखा- सीधी } अतिम २ सटाईयो को ३ र यर दोहराओ (९९ फदे) 

१४९बीं सरई- २३७ सटाई की तरह । 

२९६वी सठा--क्रिमिची धरीौ--सीवी । 

२४७ सला्--अतिम २ फदो क सिगाय सम सीपे, अन्त मे २ इ० सी० । अतिम २ सलदर्यो 
को २ वार भौर दोष्राओ । (९५ फे) 

२५२बी सखा--फखतःई धारी- सीधी । 

९दबी सलाई--अतिम २ फो के सिमाय सय सीये अन्तमें २ इन्सीर) 

इन अतिम २ सर्ष्यों को ४ वार ओर दोहराभो । (९० फदे) 

अगटी ६ सढादर्य--करिरमची धारी-सीधी । 

अगटी ९ सक्ो---फासताई धरी--सीगी। बट कर उतार खो । अव सेप्टीपिन पर जो 
१०२ पदे रखे है उन्दै सटा वी नोक को गठेकी ओर रखते हए मई पर 
सरकाठो ओौर उनके साथ गठे के प्रिनरि की ओर फाखतरई ऊन जोड़ वर्‌ निम्न 
प्रकार से बुनो-- 

२३५यी स््छर-२ इण्सी० शेप सारी सीधी] (१०२ षदे) 

९६३८बीं सखाई-- सीधी, अतिम २ सटाहयो को ३ बार ओर दोदराओ 1 

२४९बीं सखा २३७गी साई की तरह । 

२४६ सखईै-किरमची धारी-- सीधी । 

२४७ सख--२ इ०्सी०, शेष सारी सीधी ! अतिम २ सेखदइयो कते २ वार ओर दोढराओ । 

२९२ सग्र--फासतई धारी-सीधी 1 

२५३ सरा--२ इ०्सी०, रोप सारी सीधी । अन्तिम २ सखाथो को ४ वार शौर दोहर । 

अगरी ६ सटादर्य-- करिरमची धारी-सीधी । 

अगली ५ सखादर्यो- खत धारी--सीधी । अव बुर कर उतार छो । आगा पीछा तयार होगया । 

्योद--फाखत स से ५० पदे चदाओ। १ साई नए कदोमे पिज्टी ओर को सीषी घनो । 
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¢ सल ओर सीधी बुनो । अम सिरमची उन जोड़ ले (ऊन सदा एक ही ओर-डरू वाठे किनरि 
की शोर जोडनी चाहिये) 
अगली ६ सटद््ये-किरमची धारी-सीधी । 
अगली १० सटाहये--फासत धारी-सी यी । अय यर्हो वोद के उपर की ओर की काटके 
दिए निन्न प्रकार से पदे वदाओ। 
र्मी सला प्रिमची धारी--पहठे एदे मे २ सी०, ये सारी सीधी ! 
मी सला सीधी । अतिम २ सखायो को २ वार ओर दोहराओो । 

२८ सढ्-फासतई धारी--पहके पदे मे २ सी०, जेप सारी सी । 

श्वी सला सीधी । अतिम २ सटदृयो को ४ वार ओर दोहराओ । अव रेरवीं भौर रमी 
सलाह को यद ३ वार दोहराओ ( ६१ फदे )। र८वीं तया रस्वी सखाई को ५ 
वार दोहराओ । फिर २२ ओर रवी सराई को ३ वार दोहराओ ८ ६९ फदे ) । 
फिर २८बीं ओर र्वी सवाई को ९ वार दोहराओ (७४ एदे) । अव करिरमची उन 
से ६ सखायौ सीधी बुनो, फिर कात से १० सीधी बुनो । इन अतिम 
१६ सटाहयो को २ वार्‌ ओर दोहरा} फिर भरिरमची से ६ सलहर्यो सीधी 
बुनो । अव्र विखटी ओर की काट के टिए घटाना श्रू कयो । 

१२४बी सङह्--फसतई धारी-र इ०सी०, शेष सारी सीधी । 

१२५बी सङक््--सीधी । अतिम २ सखायो को ४ वार ओर दोदराओ (६९ फे) । 

१३४ीं सटई--फिरमची घारी--२ इण्ी०, येप सारी सीधी । 

१३५२ सल सीवी । अतिम २ सलादूर्यो को २ वार ओर दोहराओ । अव १२४्बीं ओर्‌ १२५बीं 
सखाई को ५ वार्‌ दोहराओ (६१ फदे) ! १३४ तथा १३५बी सल फो र वार 
दोहराभो । किर १२४ तथा रबी सलार को ९ वार दोहराओ | तम फिर 
१२४ तथा १३९ीं सख को ३ वर दोहराओ (५० फे) । 

अगली १० सठदर्यो--फासतरईं धरी- सीधी । 

अगरी ६ सद्यो रिरमची घारी-सीधी 

अगटी ५ सलदर्यो--खतई धारी-सीधी । अम बुट कर उतर च्रे । वोद नन गई । दीक इसी 
तरह दृ बन छो ! 

कफ--काखतरई रग से ४८ पदे चदाओ ओर पहटी सयई सव फदो मे प्रिरटी ओर कौ सीधी घनो । 
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अमे ४० सखादर्यो ३ सी, ३ उ० फरो गरटी फच्यों की घनो । तव वुट कर उतार रो । इसी प्रमार 
दूक्षरी कफ़ तैयार क्यो } 
मरे के दिए तिकोनी कोरर या पद्च--९, न° वी सन्या से बुनो । फाखतई रग से २ फदे चढाओ। 
पटी सलई--१ सी०, १ उ०॥। 
दुसरी ससदै-पद्ये फदे मे १ उ०, १ सी०, (जग पीठे बरुन कर { फा वटाओ), १ उ०1 
तीसरी सलाई--१ सी०, १३०, १ सी०। 
चौथी सगाई-पदे पदे मे १ सी० १ उ०» शेव सारी सठई १ सीम १ उ० फदेवाटी 
घारीदार (जो धरी छ्रू से चठ गही है)} 
पोच सलाई-घारीदार । 
६ठी स्यय--श्थी साई की तरह (पहठे फदे मे एक फदा बढ़ा कर रोप धरयो घुने) 
«व सरखाई--५व सई की तरह । अतिम २ सटाईये। तव तक दोदेराभ जम तरफ़ साई पर 
२० पदे न हो जार्यै } अव २३० सरटादू्यो फएटियोगरी बुनो । 
अगरी सर$--२ इ०सी०, शेप सारी फिर्योनादी । 
अगल सला--पटियो गारी । यततिम २ सलाईयो को १७ वार ओर्‌ दोदराओ। (२ फे रहे) । घुट 
कर्‌ उतार दो \ 
सीकर तैयार करना--ऊपर गीटा कपड़ा व्रि कर इतस्तिरी कर गो बग को सीखो । अर करो 
खो होकेसापर्योकछो) तवर वहो की सीयनसीखो ओर्‌ बमल की सीयन के उपर सीयन को 
श्र योह षी जगहम ्वोहचख्गाछओे। ग्ठेकी पटर के दोनो कोने आपतत म उल्टी तर्फ करे 
जेडलेभओौरपद्टीको गेवे सायर्ठोकलो1 अतर किरश्िये से एक फेरा गठेके चारों ओर्‌ तथा 
एक केरा निचठे किनरि पर फातई.उन से दुदर फदे का चुन लो । 
डोरी--फाखत ऊन से-किरोरिथे से २ गज र्वी चेन बुन टो ओर मोटी सुमे चेन का डोर 
पिसेरूर चेन को जम्प्र मे निचे परिनरे से ६ई इच उपर डर दो तथा चैन के दोनों क्षिनाों पर 
ऊन के प्ल बना कर वध दो निस्षमे चेन निकर न सङे। 





धनिये की बुनाई मेँ जाली की टुकडि्योवा 
“सुलभाः” जस्पर 


णाप -- 
वश्यक सामान केधे से निचले किनारि 
अवद्यकतानुसपर किसी सक की टभ्भार्‌ 
सुद्र हृल रग क्न रेश्म २१ इच, 
भ्रदिऊना निष्वटे क्रिरे का घेरा 
वनाना चाहोतो व 
४्तारकीऊन, ८ 1 
८न०्की २ सलदूयौ, ना 
प्क दत का क्िरश्िया, ११ दघ | 
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यद अति सुन्दर “सुरभा जम्पर छोटी छोटी चूष्यं जैसी धनिये की दना मे ओर 

जारीदार कदय की धार्यो मे वनाया जाता है ओर देखने मे बहुत दी प्यारा माम शेता 

है 1 यह्‌ पीछा, आगा, बेहि, गे का किनारा, ओर कफ इन पोच दिस्सो मे अरूग अर्म बनेगा । 

पौढा--१२७ पदे चद़{ कर एर सखई सीवी सम फो मे पिछ्टी ओर्‌ को बुनते हए सुनो । 

# ॐ पृहरी ६ सढार्यो-- सी०) # { उ०, १ सी० > चिद से अन्त तकर दोदराओ । अप य 
से नमूना र होगा । 
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नमूने की पहली सलदई--{ सी०, १ उ० १ सी०, #रदृन्सी०) १7०, ५ सी, १० 
२ इण्सी० १ सी०, १३०, १ सी०, १३० १ सी) # चिह्रसे तार्‌ वार दोह- 
राओ, अन्ते ज १२ रह जरयित र इन्सी, { वम, ५ सी०) १ ०, २६० 
सी० १ सी०) १३०, १ सी०। 
दसी तया नमूने की प्रये सम स्या की सट ( अर्वत्‌ ररी, यी, ६ठी, < --! सीम, 
१३०, १ सी०) #९उ० १ सी०, १३० १ सीर) १३० {सीम # चि 
से दोहराभो, अतम जन १९ रह जार्थं तम ९३० {१ सी०, {३० १ सी०। 
अय टी ओर रय सलई को एक गर दोहराओ । ४ सटादर्यौ लोग । 
नमूने की भवी स्क! सी० १३०) #३सी०) १व० १ सर, ! सीर, स०्फण्ट्स 
पर खाट; १ सी० २ दइन्सी०) १२०३ सी १ उ० १ सीर {उ०» 
# चिह्न से दोहराओ, अन्त मेँ जम १३ रह जाग्र तव ३ सी०,१7० १ सगसी०) 
स० फ० ईस पर डरो, १ सी०, २ दृन्सी०, १ चम, ३ सी०, १३०) १ सी०। 
नमूने ी ऽग सराई--१ सी, १ उ०, १ सी०, # १ स०, १ सी०, स० फ० इस पर डे, 
१व० सी०, १व०, १ स०) २ इन्सी०, स०फ० इस पर डाखो, {व° 
१ सीर १० २ इण्सी० १ सीम) १उ०, { सीर {उ० १ सीर + चि 
से दोहराभो, अन्त मे ज १२ रह जार्यै तव { स०, १ सी, स०फ०्इसपर 
टाटो, १ब० १ सीर) १ वण) १ स०) २ इन्सी० स०्फ० इसपर डरो, 
१ब० १ सरीर वम २ इन्सीरः { सीर, १३० { सीर] 
नमूने की (वी सरा--नमूने कृ दूप्ररी सटा की तरह । इन आठ सटाहयो से १ नमूना वना । भव 
इस नमूने को (अर्थात्‌ नमूने की इन आठ सलदयो कौ) १० गार ओर दोहराओ । 
तत्र नमूने की शटी, ररी, दरी, नौर श्यी सखाई को एक वार्‌ दोदराओ । 
९देवां सख-- पदठे फदे मे २ फदे सीय, (षदे यो बाई सटा पर उतारने से पहरे उक्र पीर 
अगे दो जगह बुन कर एकः फे के दो फदे बनाओ) १ उ०, अव पोचगीं सवाई के 
ऋ चिह्न से अन्त तर वार वार दोहराओ पर अतिम फ़दे म २ फदे सीषे घुनना 1 
९४ सलाई--१-उ०, १ सी०) १ उ० १ सीर #९उ०) १ सीन १३०) १ सी० १३० 
१ सी०, # चिद से दोहरा, अन्त मँ जव १३ रह जार्यै तव ९उ० १ सीरः 
१३०; १ सी० १३०] 
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९५ सर्य पष्ठ फदे मे परे अगि बुन कर २ सी० १ सी० {१३० १ सीन, तत्वं 
` स्के #चिद्रसे अन्तत यहो र गर दोटरओ, देवठ अतिम पमे 
२ सी बुनो (१३१ षदे)। 
९६ग समरै-{सी०, १३०, {सी०, १३०, {सी०, # ९०, १सी०, {उ०,१सी०,१उ०१सी०, 
# चिद्व से अन्त तरर दोहराओ ! अय यौ ४ दे बह के लिए नए चढ़रो | 
दी सन-नए चदे इए फते मे पडी ओर को सीधा बुनो, शेप सारी सखा अन्त 
तक नमूनेदार बुनो ! अय इस ओर भी दूसरी ह लिए ४२ फदे नए चालो । 
९८गीं सरटाई--नए फदो मे परी ओर उल्टा बुनो, शेष सारी सटाई नमूने की उच्दी सला 
(नमूते की ररी सखा की तरह ) बुनो ८२१९ पदे क्ेगर्‌ ) 
यरो इस वात का प्यान रखन। चाहिए भि ९७ ओर ९८ गीं साई मे तथा आगे भीसव 
सदाय म, चुस््‌ तथा अन्त म ३ फटो के बदटे ५ पदे धनय की बुना म बुने जाको । 
अत्रनमूने की ३री सटा से यीं सखा तर ॐ सव्र सरद करम से एक वार य्ह 
दोहराओ # #] फिर नमूने की आ सत्यो वो क्रमते ३ गर ओरदोहराओ। तव्र नमूने {की ¶टो 
से देपर «पी सदा तक की सम सलाद दोहराओ । १३५ सादय होगई । भव बट वर उतार टो। 
आगा--१२७ फदे चदाओ ओर १ सलई नए पदों मे परिगटी ओर सलई डाल कर बुनो । अव 
पीयेमे#भैचिह्‌# के वीच में जो १०४ सरो बनाई दै, 3 बुनो जओौरउसमो वाद नमूने गी 
< सढ््यो को २ पार दोहराओ, तव नमूने की टी से गरं सटाई तर की सव सखादरयो दोहराओ । 
१२७ सलयौ होगःई । 

१९८ सला--९० फे नमूलेदार बुन कर दाहिने कये के टिप एका वड सेफ्टीपिन पर रखदो 
ओौरग्ेके टिरए्‌ बीच के ३५पदे घुट कर उत्तार दो, खेप ९० फदे दूसरे कपे फे 
लिए नमूनेदार बुनो । अग केयट इसी कथे को घुनो । 

१२९ सखाई--अतिम २ फर्दो के सिमाय सवर नमूनेदार बुनो, अनिम २ इण्सी० । 

१६० सरू सारी नमूनेदार । इन अनिम २ सखायो पओ २ गर ओर दोहराओ । तव १२९ 
सरग छो एक यार किर दोहराओो, ओौर घुट कर उतार ले 1 

अन सेफ्टीपिन भपररखे इए फदों को, साई की नोक रो गठे की ओर रखते हुए; 
सल पर सरफल्ये। ठोरे को गे गी ओर्‌ जोड़ कर, # २३० सीर रोप सारी सटा 
ममूरनेदार बुनो ! 
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१३० सलई--सारी नमनेदार ! # चिद से २ वार ओौर दोहर अयत्‌ इसते पहटी ओर श्म 
साई को २ बार टोहराओ 1 
१३० सलाई--र इण्सी०, दोप सारी नमूजेदार । बुट कर उतार्‌ खो। 
अत्र गे ओर्‌ बाहो के टिप फीता वनाओ। फीता एक वोह के निचले पिनि सै श्रू 
लोफर सर बह के, वीचो वीच ठगता हज! ओर गठे के अग पीठे दोनों ओर दोता इभा दृ्षरी 
बह ओ निचले फिनारे तरू कगेगा ओर सारा एक दी टुडे मे उनेगा । 
गे ओौर वोद के किण इकट्ा फीता--२० फटे चद्राओ जौर १ सलार सव्र फो वेः पिखटी ओर्‌ 
सल की नोक डर कर दयुनो 
१रसी सटा--# १ सी°, १ उ०; # चिव से अन्त तक दोहराओ। 
२री सई १३०) १ सी०, > धिह से अन्त तक दोहरा! इन २ सरा्यो को 
२ वार ओर दोहरा 1 
अव नमूने की पहटी मरई--१ सी० १ उ०, १ सीर) # २ ईण्सी०) १ वण) ९ सी०, १व० 
२ इण्सी०, # १ सीन १३०, १ सी०, १३०) {सी १३०) अवे # चि 
से # चि तफ एक पर दोदराओ, ततर १ उ०, १ सी०, १३०॥ 
नमूने की दूसरी सराई--१ उ०, १ सी०, ११ उ०, १ सी० १३० १ सीन, १३० १ सीन 
९उ०, { सी०, १३०, १ सी०) इन २ सख्यो को एक वार ओर दोहराओ। 
नमूने की धी सकदै-१ सीर, १ उ०,१ स, क २ सीर, {वण (सम, {सीनस० फण 
पर दारो, १ सीर इण्सी०, एव०, रसी० % {सी०,१३० सी ०१० १सी० 
१३०, अय क चिद मे क त एक वर दोहराभ त्ब १ उ०, १सी०, १३०॥ 
नमूने की ६ढौ सरारै--नमूने ची दूसरी सराई कः तरह । 
नमसे की «वीं सका्--१ सी०, १ उ०, १ सी, @ १ स०, १ सी०, स० ० इस पर ले, 
१ब०) १ सी०) १व० {स २ इण्सी०, सम ० इसपर डटो, १० 
१ सीर, वण) २ इन्सी०, क १ सीर १३० १ सीर १३०१ सीर 
१उ०, अव छ चिद्व से छचिह नफ एक वार दोहराओ तवर १३०५१ सी०१३०। 
नमूने की €ी स्म-नमूते की दूसरी सऊ कौ तरह । नमूने की इन ८ सलदयो को ११ 
थार ओर दोहो (९६ सलाद होगई ) । जन यह परीता णक वह की रना 
जितना ठम्बा बन गया } यदौ से यह्‌ गठे ओरी जगढी ओर पिढी ओरकेव्ष्‌ 
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टा जायगा अर्यात्‌ १९ फो प्र गरे की अगरी ओर का भनार बनेगा भौर 
१९ फो पर गे की प्रिडटी ओर का । गरे के लिए वन जाने के चाद दृसरे कथे 
के पास प्च कर दिर इन ३० फदो को इक्र करके उन पर दृप्तरी वहि के 
सिए उसकी लम्बाई के वरायर रभ्वा फीता वनाया जायगा ¡ अत ग्ठेके लि्‌ 
१९ दो पर निम प्रकार से बुनो-- 

९७ सयई--१ सी० १ उ०, १ सी० २ इन्सी०, १व० ५ सीम, १० २ इन्तीरः 
१ सीर, १३० १ सी०। अर इन फदोंको एक सेप्टीपिन पर उतार कर गठे 
की पिय्टी ओर के टि रखदो ओर शेष १५ फदो पर अगरी ओर वेः दिए निश्न 
म्रकार से वार्‌ वार बुनो-# १३० १ सी०, १३०; २ इण्सी०) एव ५सी० 
१व० २ इ०्सी० १उ०) १ सी०, {१३०॥ 

९८गी सटा १ उ०, १ सी०, ११३०, १ सी०, १उ०। 

र्स्मी सला! उ०) { सी) १३८०२ इ०्सी०, १चव०५ सीर १यच ० दण्सी०, 
१८०१ सी) १३०॥ 

१०० सदय--९८ीं सखाई की तरह । 

१० वीं सट--१ उ०, १ सी० १उ०) २ सी, १व० १ सम !? सी स०्फण्डसपर 
डाठो, १ सी०, २ इण्सी०, १व०, २ सी, १३० १ सी० १३०। 

१०२बीं सला-९८मीं सटा की तरह । 

१०३ सकाई--१ उ०, १ सी०, { उ) १ सण, १ सीम स० फ० दूस पर डाञो, १ वरण) 
१ सीर १व०, १ स २ इण्सी०) स० फ० इस पर डालो, १ बण १ सीर, 

१व० २ इण्सी०, १३० १ सी १३० 

१०४ सला--९८वीं सठाई की तरद # । अगर # चिह से नो €्मी साई म ह) 
तरकी ८ सङा्योंको ८ वार ओर दोदराओ। गङे की अगदी ओरका 
फीत। वम गया । अतर इन फदो को एक सेफ्टीषिन परर रख! तागे को तोड़ कर 
पिख्ली ओर के १५ पदो ग्डेकी तरफ जोड़ टो तथाउन फदोंको सर 
प्र ठेकर निम्न प्रकार से बुनो । 

स्<्वी सले सी०, १ उ०, १ सी, ९उ०) १ सी, १३०, { सी] 

९९ सखई-- १ सी १उ० एसी० रडज्सी० शव० दमी० एव ० रइ ०सी०, सी”, {उ ० १सी० 1 
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^~ ~~~ ~ ~ ^~ ~~~ ~~~ 


>> एनी सलाई--९८गीं सलाई की तरह । 
१०१बीं सठई--१ सी०, १३०, ३सी० १०८०) १०१ सी०, स०्फ० इसपर डालो, 
१ सीर, २ इग्सी०, १व०, द सी {उ० { सीर] 
१०२ सरई--९८यी साई कौ तरह । 
१०दबीं सखाई--{ सी, १उ०, १ सीर, १ सम, १ सी, स० ० इस पर्‌ डरो, १ २०, 
१सी० १२०, १स० २ इण्सी० स० फ० इस्त पर्‌ उछि, १ वम, { सीम, 
{वर इन्सी०ः १ सीर {१३० १ सी०। 
१०४ब्‌/ सल{--९८प सटा की तरह 1 
# # १०५ सराई--१ मीर, १ उ०, १ सी०, २३००, १ व० ५ सी०, १व०) २ इन्ी०, 
१ सी०ः १३०) १ सीर) अव स्थयी, स्स्व, १०० १०१, एज 
१०३, १०४ सलाह को यदा कम से दोदराओ (११२ सदयो होर्गई) # #। 
अव # से ## चि तककी ८ सख्यो को ७ वार ओर दोहराओ । (१६८ सलार) 
१६९ ससस सवाई म दृसरी वोह के छप्‌ फोते को यही से किर इका कर दिय। जायगा) 
१ सी, १३८०, {सीर र इण्सीण) १व०) ५ सीर {व०) ९ इृण्सीर 
१ सी०, १३०, १ सी०। अव एक सं कीनोक को केन की जर कफं 
उस्‌ पर सेफ्टीपिन पर रखे इए १५ फे सरकाटो ओर्‌ इस प्रफार बुनो--! उ०, 
१ सीर) १३०२ इर्सी०, १ च०, ५ सीर, १व०, २ इन्सी०) १० {सरीर 
१३०) अव पीतेके नमूने की ररी सख से ८4 सखा तक की सव सटा 
द्य बुनो । तवर नमूते की दरू की ८ सलाक्यो को ११ वार यष दोहरान 
जिससे पहली बह के बरावर ही इस ओर का फीता भी वन जाये] अव 
६ सलादयो धनिये की बुनाई की चुनो तथा घुट कर उतार लो । 
कफ--२० प्रदे चदाकर ' { सरा फदो की पिजटी ओर सीधी बुनो तवर १४ इच तक धनिये की 
बुनाई बुन कर घुट कर उतार खो 1 इसी प्रकार दृखरी कफ तैयार करो । 
सीकर तैयार करना--अगि पे को वोक्ं ओर ग्ठेके फति के दोनो पिनाके सायसीठो। 
( पति क एक ओर्‌ आगार्दोर खे ओर दृक्ष ओर पीडाः्ान रखना च.दिर्‌ कँ कसा या टीला न 
रहे नक्ष तो जोर पड्‌-जायमा ) अत्र वोह के निचछे फिनसे पर क क लो! सिसी समत 
चीज पर रखकर ऊपर गीठा कयड़ा चि्धा कर इस्तिरी करटो । अव आगे पीठेकी धाव को 
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गखाव कै षलयुक्त नाई वारा सुहावना कोट २४१ 





^~ ~~ ~~~ ^~ 


दीम ठीफ रखते हए वमलो ओर बो ऊ नीचे की सीने सी ठो! तनि को दुहरा या तिहरा करे 
विरोशिय से ६० इच उम्र चेन वनालो तया छेदो म धिरो दो । ्िर चेन के दोनो ओर क 


(रेशेम के फुदने ) वना कर मजबूती से ख्णा दो तथा सीयनों पर फिर इस्तिरी कर लो | जाटी का 
दुविरयोदार “सुखमा” जम्पर्‌ तैयार हो गया । 


च्िर्यो फे लिये ू 
खार के फूलयुक्त बुनाई वाखा खुहावना कोट 








६ |! ४ £ 
भावदयक सामान ४ ४.८ नाप 
१ पौड़ 1० जौतके न क्षे से निचे किनारे 
सभग वचारतारकी तक की रम्बाद्‌ 
फो बनिया खाकी उन, चण टच, 
२ भौसधचारतारकी निचले किनारे का 
कोह बदिया चारौ ओरकायेरा 
प्राखतदै उन भागा नीचे दुहराये भिना 
८नन्की २ सरदूर्यौ ७२ इच, 
१२ नन्की दोनो ओर यसिंष्धो रभ्बष््‌ 
भोक वारी रोहेकी १६दच॥ 
४ सराहयौ, 
कुष्ठ स्टिच यटन 
चि० &० १०४ 


इस सुदह्यावने कोट की पीठ, आगा अर वेदि, साकी" उन से शुटाव के परल युक्त 
बुनाई मे ओर कोलर तथा कफे फायतई रग की उन से गुट फी नाई से बनी जाती दै । शनोभा 
वढाने के छिए खाकी उन का कीलो पर बनाया गया फीता उपर दोरु दिया जात्ता है) 


२४२ शिरपमाल 


खोट बनते समय यह्‌, व्यान रखना 








चेष्टियेभि गुव का ष्क उर्टी तरफ़ से सदा 
सीवी बुनद् म॑ बुना जायगा जीर उसके आस-धास् 
की जमीन उल्टी बुना मे--अथत्‌ कोट की सीधी 
तरफ गुखाव के शो की बुनाई उच्टेफदो मे 
दिखाई देगी ओर्‌ देप जमीन कौ बुनाई सीर, होगी । 


पढ का नका साथ वलि चित्र्म द्विखाया गया है। 


चि० सम १०५ 


कोट फा पीछा--खागी उन से १६८ फदे चढाफर पीठे के निचछे शिनि से रू कयो ओर ८ सर्य 
गुद्छयद्‌ की बुनाई मे, पदी सला नर चदढाए फदो के पटी ओर बनते इए, घुनो । 

नमूने की पदी सखाई-# ११ सी०, ३उ०, ५ सी २३०) ७ सी०, # चि से अन्त 
त दोदसओ 1 

नमूने की रर सराई--# ६ उ०, ४ सी०, ३ उ०,६ सी०,९३०, # चिद्‌ से अन्त तर दोदहरओ। 

नमूने की इरी सलरई-# ५ सी०) ३३०) २ सी०, ६उ० १ सी० ७उ०, ४ सीर # चिह 
से अन्त तक दोहगओ । 

नमूने की ४यी सखाई-% ९३०, ७ सी०, २३०, ५ सी०, १३०, ४ सी० ६३०) #चिद्र 
से अन्त तक दोहरा । 

नमूने की ५वी सवाई ४ सी०, ५० १ सी०, ७ उ०) १ सी०, ७उ०, ३ सी०, 8 चिद 
से अन्त तक दोदर 1 

नमने की ६ढी सखाई--# २ उ०, ७ सी, २०) ६ सी ३उ०) ५ सी०, ३३०, # चिद 
से अन्त तऊ दोहरओ । 

नमूने की «वी सला ष सी०, ४३०, ए सीर, {३० २ सीन) {उ० सी, ७३०, 
२ सी०, % चिद्ध से अन्त तऊ दोहराओ । 

नमूने की (वीं सलाई--छ-१ उ०, ५ सी०, १८०) १ सी०, ७३०, { सीर १३०५! सीर 
१३०, ४ सी०, ५ उ०, & चिद से अन्त तक दोदराओ । 








गुटाब के षटुर्युक्त चुना वाला सुदावना रट २४३ 


नभूने कौ श्वी सरई--* २ सी०, २३०, २सी०) २३०, ९ सी०) १उ० १ सर ,१३०, 
१ सी०, {उ०, ३ सी०, ९३०,२९ सी०, # चिह्न से अन्त तर दोहराओ । 
नमूने कौ { ०. सलाई--*# १ उ०, २ सी०,.१३०, १ सी०, ४ ०, ५ सी०, १३० ४ सीर) 
४३०,  सी०, १३०, # चिद से अन्त तफ दोहराओ । 
नमूने कौ ११ सलक ६ उ०, १ सीन, ४३०, २ सीन ७उ०, १ सी ९ उ०, 
२ सी०, चिद्‌ से अन्त तक दोहराओ 1 
नमूने ॐ १२ सदष््-# ७ उ०, १ सी) १ उ०, ४ सी०) १३०, १ सी० १३०) ९ सीर, 
२३०, ४ सी०, १३०, # चिह्र से अन्त त दोहराओ । 
नमूने यी १३गी सटष्ट-« ४८०, २ सी०, ६उ०, २सी० ६३०, २सी०, ३३०) 
२ सी०, € चिह से अन्त तफ दोहराभो । 
नमूने फी {बं तलाई--# १ उ०, ३ सी०, ३३०, ६ सी, ४३०, ट सी०, २उ०, 
„ ष सी०) १३०) # चिद से अन्त तफ दोहराओ । 
नमूते फी १५ सरह १ सी, ३३०, र सी, ९३०, र सी, १३० {सी 
३ उ०५ २ सी०,१उ०, १ सी०) ५ उ०, % चिद्व से अन्त तक दोहराओ । 
नमूने की १६बीं सठ्डै-# १३०, इसी, १८०) १ सी, २उ०) ५ सी) ४३०, 
॥ ३ सी०, १३०, १ सी०, ३३०,३ सी°, # चिद्‌ से अन्त तक दोटराभो । 
नमूने की {७बीं सलाई--& १ सीर, ३३०, १ सीम १३०, २ सी० १ उ०) १ सी, 
३०, १ सी, १उ०१२्ी०) ३३०) ४ सी०, २उ०) १ सी०,& चिद 
से अन्त तर दोँहराओ । 
नमूने की १८ सर्--# ४ सी, २उ० द सीन ४ उन सीन, १३० १ सीम, 
२३० ९ सी०, १३०, ६ सीर, १३०, # चिद से अन्त तङ दोराओ । 
नमूने की १९बरो स्ल--क् र सीर, १३०, १ सौर, १३०, ट सीर, २३०, १ सी 
२उ०, ८ सीर, ७ उ०, १ सीर, # विद्र से अन्त तफ दोराओ । 
नमूने क रष्व सनदू-* २३८० ४ सीन २ उ०, ३ मी० ६३० 
ऋ चि से अन्त त दोह्रओ । 
नमूने षः २११ सरक + सी, २३०, { सी०, ३३०, ६ सी ४८० रमं 
२३०३ सी # बिषद्मे अन्न तङ दोरा । 


१ सरीर ७ उ०, 





२४४ तिखमाला 
न 
नमूने की र्वा सटाई-# ६उ०) ४ सी०,२उ०) ९ सी०, ५३०, सी०, ४ उ) # चिह्‌ 
से अन्त तर दो्राओ । 
नमूने की २६१ सटा ४ सीन, ७ उ० ३ सं० ७३०, ७ सी०) चिहमे अत 
तकर दोहराओ । 
नमूने वी २४१ सराई--# ८उ० र२सी० १३०) सी, ३०) ९ सीन) १३० 
२ सं\।०, ५ उ०) # चि से अन्त तक दोहर । 
नमूने कौ २५ सल्-# ९ सी २३०, २ सी ३३०) १९ सौ, # चिते अन्त 
तफ दोरा } य फलो क) १ रान समाप्त होगई । एक सद उच्य 
घुनो। अय दूसरी टईन डरः होगी । 
नमूने क २७ सल्-# ५ म २३०, १८ सं, ३३०, # चिद से अन्त तक दोदराभ। 
नमूने कौ २८ सराई--५ ५सी०,१५३०४सी०,३३०११सी०,भचिद्‌ से अन्त तक दोहरा । 
नमूने की स्रीं सटाईै-# २३० १ सी, ७उ०, ९ सीर, ३३०, २ सीर, ४३० 
# चि से अन्त त दोहराओ । 
नमूने की ३० सटाई--# ३ सी०, १३० छ सी० ९उ०) ७सीर २३० सीर 
# चिद से अन्त तकं दोहराओ । 
नमूने की २१वी सगई--# ३३०, १ सीर, ७उ०, ७सी०) ५९ उ०) १ सी०, ४उ०) कचि 
से अन्त तक दोहराओ । 
नमूने की ३२ सलाई--# द सी०) ३३०, ५ सी० ५३० ७ सी, २३०, ९ सीर 
# चिद्व से अन्त तक दोहराओ 1 
नमूने की ३६१ सल १ सीर १३०) सी, ७३० ६ सी, ४३०४ सी 
१३०, १ सीर; % चिद्‌ से अन्त तक दोहरा । 
नमूने की ३९बी सखा १ उ० {सीर १३०) एसी०, १३० ४ सीर ६३० 
प्‌ सी०, १३० { सी०) ६उ० * चिद से अन्त तर दोहराओ । 
नमूने की ३५ सका--# १ सी, १३०, {सीन १३०) ६सी०) ५उ० धसी 
२उ०, २ सीर उ०, ५ सी०, १ उ०, # विद्ध से अन्त तक दोहरा । 
नमूने की दद सला १ सी ४३०, ४ सी) ४ उ० र सीर २३० १ सी° 
१३०, ४ सी०, ५ उ०, # चिद से अत तक दोदराओ । 


गुराव के परयुक्त बुनाई वाटा सुद्ावना कोट २४१ 











नमूने की इष्ण सरल ६३०, १ सी०, ९३० २ सी, ६३०, १ सीर, ४३०, 
२ सी० १ उ०, $ चिद से अन्त तर दोहरा । 
नमूने की ३८ सलाई-># १ सी०, १ उ०, ५ सी०, २३०, सी, ८३०, १ सीन, 
१उ०, ४ सी०, १ उ०, # चि से अन्त तक दोहराओ | 
नमूने की ३९ सला--*# ६ उ०, ३ सी०,  उ०, ९ सी, ४ उ०, २ सी०, ६ उ० २ सीर 
# चिह्न से अन्त तक दोहराओ । 
गमूने की ४०ब सदटाई--# २ उ०, ४ सी०, २३०, ४ सी०, २ उ०, ३ सी०, ३ उ०, ६ सी०, 
१३०, # चिह से अन्त तकः दोहराओ । 
न्मूने की ४१ सठाई-# १ उ०, १ सी०, २३० २ सी, १३० १ सीर, ५३०, १ सीर, 
३३०, २ सी०, ६३०, २ सी०, # चिद से अन्त तऱ दोदराओ । 
नमूने की एरी सला्-# ३ उ०, इ सी०, {उ० एसी०, ३३० सी, १३०, 
३सी, १३०,१सी०,२३०,५सी०) १ उ०, # चिद्‌ से अन्त तफ दोदराओो । 
नमूने की ४३4 सरा--# १ सी, {उ०, २ सी, ३३० ४ सी) २३०, रसी०, 
३३०१ १सी०) १३ ०,३सी ०, १उ ०, {सी ०,२३०,* चिद्व से अन्त तक दोहराओ। 
नमूने वी ध्वी सराै--# १उ०, १ सी०, २ उ० २ सीर १३० ६सी० {३० 
४ सी०, २उ०)  सी०, ४ उ०, १सी०, # चह से अन्त तफ दोहराओो। | 
नमूने फी ४५ सलाई--० ६ सी०, ७उ०, सीर १३० {सीर १उ० सीर 
३उ०) १ सी०, २०) २ सी०, # चिद्व से अन्त तकर दोहराओ । 
नमूने की ४्थी सटा--* ३३० ४ सी०, ९ उ०, ४ सी०, २३० २ सी० ३३०) *चिह 
से अन्त तक्र दोहराओ 1 
नमूने की एय सकर््--# २ सी०, ४३०, र सी, २३० ८ सीन २उ० एसी, 
३ उ० ३ सी० # चिद से अन्त तक दोहराओ । 
नमूने की <वौ सलाई- # १ सी० ९उ०, छ सी०, १०३०, छ सीर २३० र सीगः 
# चिद से अन्त तक दोहराओ ! 
नमूने की एरय सठाई--*# ७ उ० ११ पी, ७ उ० ३ सी०» # चिद से अन्त तक दोहराथो। 
नमूने की ५० सलाई--# १ सीर) १३०, ए सी०, १३०, र सीर, १६३० २सीग, 
१३०३ सी०) # चिह से अत तर दोहराओ। 


त 


९४६ रिस्पमारा 








नमूने की ५१गरी सलाईै-क २३०, २१ सी०२उ३० सीर, कचिहसे अत तक दोह 
राओ । यद रल की २ छने समाप हग । 
नमूने की ९२ सखई- सै उल्टी 1 
नमूने का ५देवर सलाई-र इण्सी०, वाचके सय पदे नमुनेदार (टो कौ पदी खदृन की 
तरह ) बुनो, अत्म २ इण्सीं। 
यदौ इस वात का ध्यान रसना चादिये कि फे घटाने से एूटों मे गडग्रड न होने 
पावे । पल ठीक एक दूसरे फे ऊषर जसे शरू से आरे है वसे दी अत्ति जार्यै ओर इसके रिष 
सखै फे शुरू ओर अन्तमे टी सीधे या उर्टे फो मे फकं डाठ ठेना चाहिये, वीच म नीं । 
जैसे-नमूने के अनुसार ५२बीं सखद के शरू मे ११ सी° बुनने चाहिये ये पर यदौ १ फल 
घटाना है इस छिए २ इ०सी०; ९ सी° इस प्रकार चुनने चादिये ओर साई के अन्त मे नमूने 
के अनुसार ७ सी० होने चादिये पर फदा घटाना है इ्टिए ५ सी०) २ इन्सी० लुने जरर्थेगे 
ओर ५४्वीं सखाई (जो गि नभूने की ररी सखा की तरह होगी) फे य॒ मे ६ के यजाय ५ 
उकटे तथा अत मे ९ के वजाय ८ उट्टे चुने जा्येगे । इसी प्रकार आगे चकर जरह कहीं भी 
1 फदे घटनि हों वह सखई के शरू तथा अत मे घटाये जाने वाले फदे के पास ही उल्टे सीधे कदो मे 
| कमी कर छेनी चाद्ये, सखै के वीच मे एग मे गडबड नदीं करनी चाहिये । यदि इस यातका 
~ ध्यान रक्रा जायगा सो पदे घटाना वहुत आसान हो जायगा 1 
अगठी ५ सखदूरथो--नमूनेदार बुनो । ल की यह तीसरी साइन पटी की तरह बुनी 
जायगी अत बुनाई उसी प्रकार होगी, केक सत्र के दयु तथा अतर्मे 
फदे घटनिके कारण जो फन पड़ेगा उसे ठीक करती जाना ) अव इन अतिम 
६ सखायो को २१ गार नौर दोदराओ ( अर्थात्‌ प्रप्येक छ्टौ साईं पर दोनो 
ओर फदे घाते हए टो की लूने बनाती जाओ ) ( १२३ फदे रह जर्थेगे ) 
अगरी २४ सलपूरयौ--धिना घटायि नमूनेदार बुनो । 
२०९ सवप बेट की काट यौ जगह पर प्च गू अत यहो से काट द्र होगी) 
२ इन्सी, वीच के सय नमूेदार, अतिभ २ इ०सी० ] इस अतिम साई को 
१९ गर ओर द्योदरओ ( १०० षदे रह } 1 
२२११ सराई--२ इ०सी०, वीच के सव नमूनदरार, अतिम २ इण्सी०। 
२९२१ सखाई-नमुनेदार । ` 
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इन अत्तिम २ सखद छो १९. पर ओर दोहरथो ( ६० पदे रदे ) 
अगल ४४ सला्यो--नमूनेदार बुनो । 
३०दी सलू-४ पदे बुट कर उतार दो, शेप सरि नभनेदार चुनो । इस अतिम सटा फो ७ 
यार ओर दोहराओ 1 कैयट २८ एदे रदे, अप इन भी वुट कर उतार दो । 
दाना आगा-१९२ फे चद़ाकर निचरे भ्रिनरे से छरू करो । ८ सटादर्यो ग॒दधयद की बुनाई म, 
पी सरह फदो के परिख्टी ओर्‌ बनते हए बुनो । 
नमूने गी पहटो ९२ सराई्यो--प्ीे कौ पटी ५२ सख्यो कौ तरह । 
# # अगली १० सलाद वरिना घटाय नमूनेदार चुनो । 
६३१ सल्यईै--अतिम २ फदो के सिगाय समर नमूनेदार अतिम २ इ०सी०। 
अगरी ९ सलदूरयो--धरिना घटाय नमूनेदर । इन अतिम १० सराय को ३ वार ओर दोरा । 
१०३ सलयई-६ दवी सय फी तरह । 
१०४ सटश्-नमूनेदार ##। अग # # चिद से # # चि तर की सव सखायो ९ गार ओर 
दोदराओ (९७ फदे रदे ) 
२०९ सराहै--अतिम २ पं के ्षिगाय सव्र नमूनेदार, अतिम र्‌ इण्सी० ॥ 
२१०५ स गदै-नमूनेदार । अतिम २ सला्यो १६ बार ओर बुनो ( ८० एदे } 
अगदी ५० संटाू्यो--त्रिना ष्टये नमूनेदार । 
२९.३१ सला-गञे के रिषए दरः के ४८ फे यट कर उतार दो, शेप नमूनेदार बनो । 
२९४१ सलई--नमुनेदार । 
२९५ सठईै--र इण्सी ० शेप सारी नमूनेदार । 
२०६ सखाई--सारी नमूनेदार । जतिम २ सखाहयो को ४ वार भौर दोहरा । 
३०५ीं सल्--२९५ सलाह की तरह । ( २६ फे रहे ) 
२०६ सरह-पदठे ६ बुट कर्‌ उतार दो, रेष सव नमूनेदार चुनो । < 
३०७ सखाई--मरी नभूनेदार । अतिम २ सलादयो को २ बर भौर दोहराओ । केवल द फदे 
रदे । इन बट फर उतार दो । 
धारयो आगा--११२ पदे चदाकर नमूने की ५९ सलाहयो तकर दाने आगे की तरह बुनो । 
* # अगली १० सलर्यो--नमूनेदार बुनो । 
६६ सलई--र इ०्सी०, येप सारी नमनेदार । 
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अगर ९ सखइयं --तरिना घटाये नमूनेदार बुनो ! अनिम १० सखो फो ३ उर अर दोहओ । 
१०३ सरखई--६ वी सई की तरह । 
१०४२ सव नमनेदार चुनो # # 1 अय # #चिहसे # # चिहतफकौी सम सग्रद्यो 
२ वार्‌ ओर दोहरओ । (९७ दे रहे ) 
२०९ सलई--२ १०सी०, दोप साग नमूनेदार । 
२१०१ सटाई--नमूनेदार । इन अनिर २ सढहयो को १६ बर भौर दोहराभो (८० एदे ) 
अगरी ५० सखदर्यो--नमूनेदार घुने । 
२९३१ सख--नमूनेदार बुनो । 
२९.४१ सरा्--गठे के छिए ४८ फदे चुट कर उतार दो, दोप सारी नमूनेदार । 
२९५ सलाई--अतिम २ के सपाय सरी नमूदार, अतिम २ इ०्सी० | 
२९६बीं सर्--नमूनेदार ! अनिम ९ स गर्यो को ९ वर ओर दोहगओ । 
२०७ सठर--६ फटे बुट कर उतार दो, दोप सारी नमूनेदार घनो 1 
३०८ सका‰---नमूनेदार बुनो 1 
इन अतिम २ सलाथो को २ वार भौर दोहराओ । ८ एदे श, इन्द बुट कर उतार दो 1 
वेहि-{ दोनो एक सी वना जायेगी ) ८४ एदे चदाकर निचछे किनारे से छर कये भौर पटी 
सई फदो के पिरम ओर चुनो जिसमे फिनारा मजबूत यने । 
अगनी सख्ू--उन्टी ! अव्र पहर ५२ सखादयौ अगि फी तरह चुनो । अय किर पहटी से केकर 
नमने की २९ सला तक फी सव सदथः दोहराभ । (७८ सलाद दयम 
७९्वी सठा$--पद्टे पदे मे २ फे सीय (फे को वेर सल से उतारने से परे उसमें 
पीठे अगो दो जमह चुन कर्‌ एक फे के दो फदे बनाओ), वीच के सव नमूनेदार, 
अनिम पदेर्मे २ सीये। 
८० सखई--सारी भमूनेदार । अतिम २ सरद्यों को १९ वार ओर दोदर । (१२४ कदे) 
११९ सई २ इर्सी०, वीच के स नमूलेदार, अतिम २ इ०्सी० | अनिम सई को 
३७ वार भौर दोहराओ (४८ फे रे) ! अव इन ४८ फदों को टीख-दीट बट कर 
उतार दो। 
कोरर--फायत सा कौ उन से १३० फटे चदाओ ओर ९ स्च तफ गुद्धयद की बुनाई बुनो भग 
चुट फर उतार दो । 
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कफ--०८ फे काप रग की उनसे चद्राफर ६ इच तर गुट्पद की घुम वुनो तव बुट 
कर्‌ उता से । इसी प्रकार दुसरी कफ़ तैयार कसे । 

पेदी--षामी उनसे खेटे की दोनों ओर नोक बारी ३ सलहयो प्र ३० फदे (रेक पर १०, 
१० चद्राओ ओर चौयी से सीमे धेरे बुनो । जम उह २० इच रम्वी होजाय तव बट ऊर उतार लो 
ओर इसी प्रार्‌ एक दूसरा टुकड़ा तैयार करो 1 तव दोनी को इग जोड़ खो भिसते एक ठम्वी 
पेटी बन जाय । अय पेटी के दोनो भिनरि (षरे) सी ले। 

कटिर तथा कफो के लिए फीता--रफ तगिकी खारी रीठ्ठे ले ओर उस्तफी एक तरफ ६ टे 
चे फीठ (जिनकेपिर भी छोटे हो) उरायर वराय दूरी पर गाडलो। अवर एक की 
परउनकाएक फदां (चिप्र स० १ की तरह सरवन वाली गोठ) जनाकर डर दो ओरऊ्नका 
गेयक्षियरीकके दमे डाठदौ जो नीचे दकता रहे! रीठको वये हाथमे पकड़टो ओर 
उने का गोटा दाहिने ह्यय की तरफ रहे । अप दाहिने हाथ से तगे का, शेप पाँच कीलो के चारो 
ओर्तयाष्टे वीकके षटवे; उपर से होता इजा, एक चक्ष सादे दो। तव एक मोदी सुक 
नोक से पटे कीठ गे फदे वो उटाकर ऊपर वछि ति तया कीठ के ऊपर से उतार दो । इमी 
प्रार्‌ सप्र कीरो परसे वार नरी से निचले तगे फो सुरं से उच! कर उतारती जाओ । जव तागा सर 
कलो प्र से उतर जाय तव फिर तमि एक चकपदे दो ओप निचले तगि को प्रव्येक कीक प्रसे 
सुर की नो से उचका-उचका कर उतारती जाओ । इसी प्रकार्‌ वार वार बनने से फीता तयार 


होजायगा। साथहीरीटकेच्ेदम जी तमि ऊ सिराः डाला थाउते नीचे को सीचती जा । 
से नीचेकी ट्टफता जायगा । जितने र्मे फतिकी 


फीता बनता जायगा ओौर्‌ रील्केयटेद 
जरुरत हो बना खो । 
सीकर तैयार करना--कोट के सय दुंकडो पर गीखा कपड़ा त्रिढार इस्निरी ऊर खो । तत्र कधो को 
भपसमे जोड़ो ओौरकग्टो कीसीयन सीखो। अववांहोकौसीयन सी लो ओर वगलो की 
सीन वेः उपर बोो कौ सीमन रख कर वंह मो वोदे मी जगह परर्यकल्यो। दाहिने तथार्गर्ये 
अणे को ४९ इच ( दोनो ओर छती पर सामने के हिस्से के ठि ) नीचे दोहकर उल्दी करखी। 
निचे फरिनरि (येरे) की गुद्धषद की बुनाई बाल ८ सर्य नच दोहराकर उल्टी तरफ़ को 
उद कर लो । 
कोटर तथा कफो को टीक वीच से मोडकर दुहरा कर खो जिते दो तद हजार । तम 
उनके िनरि सी छो । यदि चादौ तो फलतई रग का कपङ्ठेले ओर उसके कफो ओर कौर 
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कै बराबर टुकडे काट कर्‌ उनमें ( कफं तथा कोलर मे) अस्तर खगा ठो 1 अय उनके उपर चित्र फी 
तरह पति के गो गोर धेरेदार एक वनति हए फीता य फ़ खो। कों तथा कोडरक्ो कोटके 
सावजोडदो। पेटीको कोटक सायटौकले ओौर दानि आगेके नीचेतयावेर्यि अनेते 
उपर ६या८ स्टिचि वटन अदा से, जिसे कोट ठरू भैठ जागर, योर खो। चाहोतोपेदापर्‌ 
मी ठकः नाप कर स्टिच बटन योर ठो 1 सुदायना वोट तैयार होगया । ् 


^ 


.  पर्पो के मोति-भोति के कपडे 


: , मची की बुनाई का पूरी बोहिं वाला पुर ओवर 


नाप 
भावदयक सामान फे से निरे 
सुर्य दिस्मेके स्थि किनि तक की रम्बा 
१ पाड इ जौंस सफेन ऊन ए९ षच 
= तथा ४ : बोहोकी रम्बा 
किनारे पर धारि दारने २६६ 
केलिए निचे षेरेष्ी 
इ श 
१ भौष्तशाल यानीरी . चारोंभोरफी 
चाः, चौद 
¢ दः 
जोरग पद्ये ४० द्वच 
उसकी उन । 
७नण०्की २ सराहर्या। चिन स०ध०्द्‌ 





॥ 


यह पुलओयर कोट पूरी वोहीषाला होने से सदौ में मरने या वारं घूमने बालो फे दिए 
बहुत लमदायक दै । । 

पीा-सफेद उनसे ११२ पदे डाठ कर पृटके निचे क्रिनारेसे रू करो ओर पहटी १६ 
सलादये( ९ सी०» २ उ०, फदोाली फएलियो की चुनो । तम रगीन ऊन जोड़ ले--ओौर ८ सल- 
इयौ गुडधमद की बुनाई की चुनो । ॥ + 

नमूने गी १ली सर्र सी०, छ १ उ०, ८ सी०) १उ० ६ सी० छचिहमे अनतः 

दोदरओ । ~ 

ररी सलड-३ उ० क १ सी०) ८उ०, १ सी०, ६ उ०, ® चिदं से भत तरर दोराओ । 

इरी सडाई- यही सटा की तरह 1 ष 

धी सटा-दूसरी सटा की तरह । ~= 
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५ मलाई सीर # १३०) अगे ४ फटे भिसी खारी सटा पद्या पिन पुर पनिना चुने 
उतार खो ओौर सरद फो चीजके पीटर कीओर करदो] अय अग्टे फ मीये 
चुन खो\ तये पदे ओ व्वले सखा पर पीठे की जोर कर दिये ये सये बुनरो। 
इन आट फो से मढ्टी का फदा वनता है इती से इसे मख्टी की बुनाई वहते दै। 
अय १उ०,६सी०) # चिद से सखा के अत तक दोदराओ,अत्तमे १ उ०,३सीण् दो । 

६ठी सन्य{-३उ० # { सी० ८उ० { सीर) ६३०, ५ चिद से अत्त तफ दोहरभो । 

७4 सठर--\ सी०, % १ उ०, ८ सी०, १ उ०, ६ सी०) » चिद से अत तक दोदराओ 1 

< सर-६ठी साई की तरह 1 

स्थी सका सलार की तरह । 

१० सलई--दी सई की तरह । 

इन अतिम ६ सला से नमूना वनता है अत ५ सला से टेकर्‌ १० तरुकी 

६ सलयौ ऊ १५ वार दोहराकर १५ नमूले बनाओ ] तन वोह की जगह की काट निम्न प्रकार सै 
श्रू फे 1 

अगटी ४ साद्य के छर मे पदे चुट कर्‌ उतार दो । तप्र ८ वार हर दूप्तरी सटाई के गुरः 
तथा अत मं एक एक फदा धटाओ। इस मात का ध्यान रहे र केयेक भिनारो के फे घटे, वीच 
की नमूने कौ राद्नै सदा ठीक आती रे अय शेप फदो पर भिना घटावे बनती जाओ जवर तकर 


करि छ्यरू से छेफर २१ नमूने न बन जार्य } 
अयं जव रष्व नमूने की ण्व सखा समाप्तो जाय तो चुट कर उतार लो । पीठा 


समाप्त होगया ) 
आगा--पि की तरह से १ नमूने तकः बुनो, तव तिफोन गला घनान के ल्थि निम्न अ्रकार से 


पदे मयिं। 





~~ ~^~---~~^-^~^~^~ 








अन करे वैय आग कै टियि परे ५६ फदों प्र,अन्दर की ओर (अर्थात्‌ गठे की ओर) वे 
विने पर हर चौथी साई पर एक पदा घटति इए दो नमूने ओर बनाओ । जव इस ओर वी बोह 
काद गया अत पीठ़की तरद य्वौ भी वाहिका छेद बनाने के छिषु बाई बगल पछि 
किनारे पर फदे घ्म । इर्‌ गे के किनरे पर्‌ भी ठगातार्‌ हर चौथी सखाई पर्‌ फे धटाती जाओ 
जव तकः भिक्षे के जिए साई पर कैमल ३३ पदे न रद जार्यै जौर रू से कुर २१ नमूने न 
बन ज । अब घुट कर उतार खो ओौर जी सफाई से पीठे के कथे के साय जोड़ लो । इस मकार 


र 


मच्छी फी युना का पूरी पिं वाटा पुरु ओषर २५३ 


अगे के दाहिने भागका ग, ओरर्बोहका ठेद्‌ दोनों किनारे पर टीकढ्गसे पदे धटति हए 
वनाम तया बट कर उतार छो ओर पीठे के कषे के साथ जोड लो । 
गा--अय ३ सखायो पर गे के चासे ओर से १२६९ षदे (२ सखायो पर दोनो ओरके अगे वे 
ओर एक प्र पे के ) उडाकर रमीन ॐन से अगि के टीकर वीच से (केन्द्रसे) युना दरू 
कये निम्न प्रकार से गोठ गोर घेरे चुनो । 
पहठे ९ भरे वेन्द्र पर के पह ओर अतिम पदे वो इका धुनते हए सरे सीषे घुनो 
तव सफेद उन से १ वेरा सीधा घुनो । अय सकषेद उनसेहीरषेरे २ सी, २३०) पदों वाटी 
एलियिं के बुनो । प्र स घेरे म पहठे ओर अतिम फटे को इकट्धा बनना भिस घुन्दरसा निन 
खा वन सकर । तवर बुट कर उतार ले । 
पे्दि-सफेद ऊन से ८० पदे सलाई प्र चढारूर कथे की तरफ़ अर्यात्‌ चोरी से चरू करो ओर निम्न 
भकार से बुनो । 
१ सखई--३ सी०, » १ उ०, ८ सी०, १ उ०, ६ सी०, # चिद से अन्त तक दोहराभो । 
री सटाई--३ उ०, # १ सी, ८ उ०, १ सी०, ६ उ०, # चिद से अन्त तक दोहराभो । 
इरी सखाई--३ सी०, # १ उ०, ८ सी०, १ उ०, ६ सी, # चिद्य ते अन्त तक दोहराओ। 
थी सलाई--३ उ०, # १ सी०, ८ उ०,  सी०, ६ उ०, # चिद से अन्त तक दोहराओ । 
अवे हर्‌ आरी सट पर साई के दोनो ओर एकः एक फदा षटाती दई पीठे के 
नमूने की भति बुनो जब तक कि फदे घट कर ५४ न रह जार्यं । अव तरिना घटाये नमूना बनती 
जारो जव तक भि श्रू से ठेकर १८ नमने न हो ज्ये । तर ३ सठाषर्यौ नमूने की ओर धुनो । 
अगदी सरै चीज की सीधी तरफः को अपनी ओर्‌ करके ५ २ सीर २६३०्ी०) # चि 
से साईं के अन्त तकर दोहराओ पर अन्तिम ६ फदों को सीव बुनो । ४२ फे 
रह जगे । 
अगरटी सलई--सारी उर्टी । 
अव रणीन ऊन जोड ऊ ओर्‌ ८ सटा युध्दं की बुनाई मे बमो । = 
अगदी सरङ--सफेद्‌ ऊन जोड़ खो ओर सारी सरार सीधी चुनो । अवर १९ सटार्यो तक 
२ सीर) २३० फदोगाटी फिर चुनो । तव बट कर उतार ओ । इसी अकार 
दूसरी बहि तैयार करो । 
सीकर तैयार करना--हिं केठेदके साथ बहे सीले ओर सीन पर दबाकर हस्तिरी कर ले। 








रष शि्षमारा 
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तन बेहि के नीचे गी जौरनगले की सीरनसीो पर यह ध्यान रसो कि धारो से वा 
मिद ज्ये । अव ऊपर मीढा कपडा डाक वर हस्तिरी कर ले। < 

यिना वेदि फा पुकंओवर--यदि इसी पुर्ओयर फो भ्रिना बेह का यनाना चाहो तो हि गी जगे 
के चारो ओर से सफेद ऊन के साथ ८ फटे उगल्यै शौर ४ सलयौ ९ षी, २३०, एटो पटी 


फटियो की बुनो । तपर बुट कर उतार छो । इसी प्रकार दूसरी बोट आ पिनादावना ले । पिनाको जा 
पुरओयर्‌ तैयार होगया । 


न 





नपि 
भायह्यक सामान कपे स भिचले 
८ भौ हरकेभूरैरगकी भनिर चक की रम्बा 
-जदिवाञउन ¢ 
॥ 7 १६ दच, 
॥ि 
यू-ओौस इसी तरह की गहरे ` निचरे क्िनिरिकी 
शरेरगकीयानौरजो ~ चौद 
को रग पन्दृष्टो जीर ~ २०१ इच, 
1 
परे से मिक्ता हो चारोजओरकायेरा . 
" उसकी उनं 
४१ इच 
<नकी १ जोदामरगादयो 
तथा $ बद! सेष्टीपिन चि सर १०७ 


यद्‌ पुरुञओपर निचे, गे के ओर बोधिं के किनारे ॐ सिवाय सारा दधद 
ॐ बुजा मे बुना जाता दे, किनि सव सीधी बुनाई मे चुने जाति हँ । निचले नारे पर गर 
रगे श्व ल्ये। ‡ इच चोड याने वनते हँ जो बहुत दी सदर माम होते द) इसमे पीठे क 
निच क्षिनारं खे बनना शु क्षिया जाता दै ओर कथो प्र॒बुनते हए जनि के निचले फिनरि 
पर आकर समाप्त किया ज्ञाता है --अथीत्‌ सारा पुरञोवर णक दी डुकेडे मं बनता ह । केवकं 
चगल षी जौरगठेकी पिठ्टीओरकीषटरी की निदाई करनी पडती दै" 2 

हसे भूरे रग की ऊन से एकः मटाई्‌ पर ६ फटे चकर हर्‌ सखै का पहला एदा 
उची आर से सरकति इर २८ सबद सीधी बन कौ बुनो ओग इमके फट एरर सेफटीधिन 


भिना बहिश्च ाद्रा भोवर २५५ 





<~ 





ज 


१ न्फ मे गर्दन पर पिदली ओर लगाने के हि अल्ग रख दो । अत्र पीठे छिद १२० प 
इसी रग से चढाफ़र पहस्य एदा सरार पिना निक्त प्रकर से युना श्रः उरे 
पदी ६ सल््यो--स्ारी सीधी दनो । 
` घरी सढट़--सीधी--अय ३ फे हप ओर ३ फदे गहरे रग के वारवार क्रमसे सई के 
॥ अत तर चुनो । 
"धग सनई--उल्टी--रफदे गहरे जीर हल्य रग कौ वार यार्‌ क्रम सै सारी सखा तक बुनो । 
१ ,७गरी जरे ८ वीं सठाई को एक गार र दोहराओ । 
{वी सलार--सी --२ गहरं ओर र हरुकेरगके कमपे सारी साई तक घनो 1 
` {पी सरह--उच्टी--द दलप ओर ३ गहरे क्रम से सरी सटः तक बुनो 1 1 
अवं ११यी ओर यीं सखा एक गर ओर दोहराओ। तथ वी से रेकर १४ 
पराई तक की स सत्य एर वार्‌ फिर दोहराओ। उससे चैकदार रमीन जनास समाप्त होगय।। 
अते हरे की ऊन पक्षीकर के तोड़ टो। अव हल्फे रग से गुद्छद की हुनाई मे ९२ 
सखय्ये। या नितनी ठम रखन। चाहो उक्त दिसाव से सह्यो घनटो जिससे वगर तकर 
पटच सफ । ~ ~ १ ४ 
बद्‌ कौ जगह को {ली मखत सी गी बुनो ¡ इस सखई से बौद फा फिनाराजो कि सीरी 
~ बुनाई म बुन{ जाता है, शरू होगा । 
क्री सटाई--२ सी० ११६ उ०, २ सी°। ॥ 
सी सहसा सीवी। - 34 । 
ण्यी सकष सी०) ११२३० ४ सीना ।, , ५ 
भगी सराई--( यर्दा से टर सखा का पदा एदा सरकाना जरू करो अर्थात्‌ पनिना घुने 
१ सका पर सरक च्या कमे । जिससे जजीरदरार सुन्दर क्रिनगर बन सके) 
सी०,२ इ० सीन, अतिमि६ फलय के सिवाय वीचयो सव सीघे, ,२ई्‌०- 
"सी ४ सी०] \ ५ ५ । 
टी सङह--४ सी, २३० उ०, अतिम ६ फदो के क्िाय देप सव षदे उन्टे। 
२इ०उ०४सी०। { ~ ‡ 
जव तक दोनो ओ ( अथात्‌ दोनो किन पर) १२१ फे न घट जौ तथ तक 
यह्‌ अत्तिम २ सङा वार त्रार दोहराओ । ९६ एदे रह जा्यैगे। ततर मिना घटाय ३२ सलयौ 





^ 
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जर बुनो । यहं ३२ग सराई उट्टी तरफ से मरिनरि के फदो के सतिपाय देष पारी उल्छी बुनाई 
की होगी | अय कथे की लाइन पर आगः) 
अगरी सलई-४ सी०, २५३० कै २ दृण्ड०) १३० छै चिह से १२ यार दोहराओ, 
तय २६३००) २५३० सी० । ( यहं ८६ षदे रद जवे ) 
य्ह से अगिके च् इस प्रकार फटे योँटे--रश्सीर, चुने कर किसी 
खारी सक पर या सेपटीपिन पर॒ चद्कर दाहिने केके दिर दो। तीच 
के २५ फ पिज्टी ओरवेः ग्टेके भ्‌ बट कर उतार दो ओर दीप्र २९ वाय 
कथेकेटिए्‌ सीय बुनो 
वायो कधा--एछी सखाई--० सी”, २९ उ०गगठेकी प्री चिप जो ६ फटे सेफ्टीषिन पर 
र्खेये उन यरो सीधाद्ुनलो (प््ीयो अभी प्िख्छी ओर मिना सिवे ल्टक्ते 
रहने दो )। 
ररी सल{--५+ सी०, अव तिकरोन गला बनाने केः रिए्‌ अगले फे मे पीठे ओौर आगे चुन कर 
एक फदा -द़ाओ, रोष सारी अन्त तक सीधी । 
दी सला-- ४ सी०, अतिम ६ के कियाय शोप सव उच्टे, अतिम ६ सीधे । 
४्यी सढा्--सारी सीधी । अव गडे के किनरि की तरफ हर चौथी साई पर ईठे पद्म अगि 
पीठे सुन कर फदा वढति इए्‌ इसी नमूने मे बुनो जव तकर कि ३७ सलपर 
पूरी नहो जर्य। 
अव बगल कौतरफः भी गह की जगह की काट के किए हर सीधी साई पर अर्थात्‌ हर 
सम सस्याकी सल पर फषे के किनारे के अदर वकि अर्थात्‌ क्ये फटे मे आगे परे दुन कर एकं 
फदा बदा्ओ जव तक ङि १२ फेन बढ जाथे | इवर्‌ गछे के श्रिनरि पर भी फे वदना जारी रलो 
जत्र तक ति दस फरिनरि पर्‌ कुठ १४ फे न वद़ आर्ये | अत्र वोह क क्रिनरे प्र वगठके लि 
फदेनएचदाच्ये। कुर ६३ षदेहोग्ये) 
अगली सला$--९ सी०, ५२ उ०, ६ सी० { अव द्सजगे को पड़ा रहने दो ओर दाने 
अगि के टिष्‌ छोडे गए फो को घुनना श्रू करो } 
दाहिना जगा--गरे के पिनि से चरू करो ओर २५ पदे उक्टे तथा ४ सीधे घुनो । 
री सरख---२८ सी०, अगले दे भँ अगि पी चुनकर एक फदा बदाभो, अत्र गे की प्री जो 
खटकर रदी ह उस के दूस फिनरि अर्यात्‌ अ(रम्मिक छोर पर से ६ फदे उरलौ 


िनार्बहिकास्दा सुरु ओर २०८७ 








ओर यहो सीमे बुनो पर इस वात का ध्यान रखो कि प्री सीवी रहै, उस्म जखन 
पदे { अप इसे वाये अगि की मेति बन ठो पर बुनते समय यह ध्यान रखो करि 
यह उसमे दीफ़ उल्टा है अत कमे की ओर कमे की भोति पदे बदाओं ओर 
गे पर गठे की भेति। 
अगढी सलई--पह सला दाहिने ओर्‌ व्ये अगि को मिला कर एक करती है अर्थात्‌ इस सलाई 
से सारा आगा इका घना जता है ओर जजीश्दार कनाया मी यद्य समप्त होजाता 
है] इसटिए्‌ अव्र वगो की ओर पहला फदा स्ररकाने की जरूरत नही । अव 
दाहिने अगि फे ९७ फे सीवे बुनढो । फिर वाये आगे फे फदो वाटी सखाई को 
छेक इस प्रकार रखो श्रि दाहिने गरे के गरिने के सीवी बुनाई के जो फदे 
हैँ उनम ऊपर हयी बाय गठे के फरिनदे के सीधी बुनाई के ६ कदे आजर्ये। इस 
प्रकार दोनों सटा्यो को ऊपर नीचे रखने के वाद दोनो सला के एक एक 
फदे मे से सठ।ई एक दम निकार कर इकद्। सीधा चुनो जिससे चित्र स० १०७ 
की तरह गरे के वेन्द्र पर की दाहिनी पटरी के ऊउषरर्वेह पष्ट आजाय। 
अवर रे कषे के शप ५७ पदे भी सीय बुनो । पीछे की भेति कुल १२० फे 
होगर्‌ । 
अगरी सलदईै-४ सी०, अतिम ४ के स्िपाय सव उर्टे, ४ सी०, । 
अगदी सल सारी सीधी । 
अगठी सला--३ सी०, अतिम ३ के सिवाय सप्र उच्टे, ३ सी०। 
अगरी सतरईै--सारी सी ती । 
जगदी सच्ईै-र सी०» अतिम २ के सिपाय सा उच्टे, २ सी०) 
अगो सठई--१ सरी०, नीच ॐ सव उव्टे, अतिम १ सी०। यदो कथा समाप्त दोगया अत 
पीठे की मति उतना द्यी ल्वा आगा चुनकर ओर वैसा ही चैकदार किनारा 
बुनकर बुट खो । 
सीकर तैयार करना--ऊपर गीला कपड़ा यर गमर इस्तिरौ से अदर की ओर दना कर हस्तिरी 
कले । वगर की सीयन सी लो ओर्‌ उल्दा करके पिय्ठी ओर के गे कौप ्येकले। तय 
सीयनोँ पर इस्तिरी करो । 


भिना हौं की सुंदर जरसी 


जावदयक सामान 
१० आस ५तारगी 


नाप 
ब्िया उन, रम्याद्‌ २८ च 
रण-- यौदा २१ द्व 
जो पतद्‌ द्ये, युनाद का कैटाव-- 
५ बटन, द्फदो 
बटनोकीष्टी से १ इच चौदा 
के स्यि 


इकदा बनेगा 
मज्ञवृत देशी कपड़ा 


जीरल नन्दी 
२ सराद्यौ 





चि० स०१०८ 
यह प्रति द्विन पहनने फे लिए बड़ी मदाय है । १३० फटे चदकर पीठे के निचठे 
करिनिरे से यरः करो ओर पदटी सई में प्रत्येक फदे में पिटटी ओर सीवा बुनो ८ इसते निचरा 
किनारा वहत मजवूत हो जाता है ) १९ सूर्यो सीधी बुनाई की बुनो । 
अगदी सलाई--३ सी०, वीच के मत्र उच्टे, अतिम ३ किर सीये। 
अगटी सठाईै--सारी सीधी । 
अब्रदनदो सलाृयों को तवर तकर दोदराओ जय तकर निचे रिनारे के ऊपर्‌ ११० 
सकारो ओर न हो जार्थं या वगञ तकर के छिए्‌ जितनी लम्बाई की जरूरत हो उतनी न हो जाय । 
वोह की जगह की काट--अगी १० सखदयो के दोनो किनारो पर भ्रिनरे के भ्ये ओर ५्वे फदे 
को इग बन कर (अर्यात्‌ सीती नाई के किनरिके टीक अप्र) वोहकेठेदकी काठके 
ङिष्‌ पदे घटाओ } अव दोप बचें दए फदों पर ४८ सखदरयो जौर बुनो 1 ४ 
कथे की काट--अगटी ८ सखायो पर हर सखाई्के शर्म १० फदे चुट कर कथे की काट के 
ए उतारदो) अव्र वीचमे ३० फदे पिर्डी ओरकेग्ठेके लिएरहगए; इ्दभी जुट कर 
उतार दो} 
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वरयो आगा--७७ फदे चढाकर १० सायो सीधी बुनाई की बुनो । अगली मलाई पर पहल वटन 
काद दृ प्रकार उनाओ--अतिम ८ फो फे सियाय दोष सव्र सीव नो, अव ट फदे छेद के ठि 
बट कर उतार दो त्रम शेप ४ सीय बुनो । 
अगली सल सीमे, जो फटे बुट ऊर उतरे थे उनी जगह  फदे नए चढाओ, भेष 
सरि सीमे । अगटी सटाई बुनते समय जो्टफदे नए चढाये हे उनके ्रिख्टी 
ओर बुनो जिते उद मजनूत वने । अव सी गी बुनाई बुनो जव तक कि पठे 
की भोति निचले क्रिनरि की २० सख्यो पूरी न हो जर्ये । 
अगदी सठरईृ-सरी सी री । 
र्या सलङ््अगो के चो याटीषट्री करे ट्ष १२ सीधे, अतिमरके क्षिमायरोप सर 
उूटे, ३ सीये । 
ये दोनों ओर यो सीधी धुनाई गे नारे दोनो अगो फे अत्त तक चरे । अते दोनो 
पिना क पदे उक्टी सखा पर मी सीमे बुनते इए शेप सारा हिस्सा गु्छद की बुनाई मेँ घुना 
जायगाः। सारीप्ठीमे ५ उटनोके लिप्‌ वरनेगे ओर प्रसेक वटनके वीच सीी बुनाई 
की १५ धारये; अर्थात्‌ २० सटाः बनी जायेगी । अत वर्नों फे छेद ओर रिनारा 
नति हुए्‌ आगा बुनती जाओ धर निचला क्रिनारा समत होने फे वाद ९५ सलयौ ओर घुनने पर 
अर्त्‌ श्रू से ४५ सख्यो को वाद जेय का करिनारा टस प्रकार द करो । यहं प्रिनारा वगर की 
तसे दुरः होगा । १२ सी०, तत्र २७ दो तक १3०) १ सी° फदों वाटी धार्यो उल्टे पदे, 
प्रसमा्त उसे हर बुनो; शेप सारी सकि सीी। जेतके चप्‌ इसी प्रकारं की गरवे पाखी 
-५ सटादरयाः आओौर्‌ चुनो । 
अगदी सराई--१२ सी०, धाग्यिं वे २७ एदे घुट ऊर उतार दो, शेष सारी साई सीवी । 
अवबटसओआगे को यीखेद्धदो ओर उनके दूसेर गोटे सेरेफर सटाई पर 
२७ पदे चार ३० सराय अन्दर की जेय तयार के के दिए युट्तर की 
बुनाई की बुनो । 
जवर रयं अगेकोउठलो ओर युटे इए फदो तफ धुनो। कषिरजो जेय अच्ग चुनी 
! है उसे उढकर उसी सीधी तरफ को सामने रमते हण इसी सल पर उसके २७ पर सीर घुन ये 
ओर अगिकीशेप सलदैको प्रराकरटो। इसअगियो प्चीपर्‌ येद नन्ति ण तव तक 
बुनती जाओ जय तकर रि भगि पर उतनी धार्यो न हो जार्यै चितनी पीट पर वगर पति भिनरि 
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कीतरफर्योहकीजगहकीकाट तङ है। आ ठीक पीठ कौ दही मेति तटे भिनरि 
पर नह की जगहकी काटे रिए्‌ १० सर्वो तफ फदे घाओ। तयदस पिमरिकोपरीठकी 
भोति उतना ही खम्बा बन ले जितना पीठ काका पर दूसरी ओर निश्न प्रकार सेग्ठेके 
फटे घटति हुए गडा भी वन(ती जाओ । 
वगर कीकाटके तद जो ससे पहटीसीकी सल होमी उम प्रर अके फिनरिफे 
सी गी बुनाई के जो १२फदे दै उनके ठीक जगठे दो सदो को भर्थ॑त्‌ दव भौर शवर णे सो हर तीष 
सग पर्‌ दया चुन वर गे कीठढाठके ठिए फे घटाना जरू करो रतव त,षटाप्ती जाओजय 
तक मि दस तरफ १५ कदे न धट ज्व (१० फे वग की तरफ धमे ओर १५ फे गदे दी तरफ, 
अत २५ फदे घट कर ५२ दोप रह जर्थिगे ) इन सेप ५२ फो पर १० सह्ये पनिना षटपे बुनो 
कपे की काट--रपे के भ्िनरि पर ४ सीधी सखाईयो मे हर सा$ पर १० फदे बट कर उतारदो 
जिससे पीठ की भति कये की काट बन जाय | अनर केयर सीधी घुनाई येः १९ फदे रह जये 
इन पर २० सगद्यो ओर चुनो तव बट कर इन्द मी उतार दो । 
दादिना आगा--इसे वयै अगे की भति ही ५ येद वनति इए बुनो पर इस वात का ध्यान रक्खो फ 
इसकी अगि की पष्ठी ओर्‌ बगलो का मरिनार सखा पर उसते ठीक उक्टे भनार पर शरू हो(अयौत्‌ 
याय अगेमे सखरैके निष करिनरेपर गठेकीपट्ठी घुनी थी उस भिनरे पर इसश्री बगरका 
भिनारा बुना जाय ओौर जिन्न नरि पर्‌ वाये आगे की वगट का किनारा युना था उस तरफ इसकी 
छे षी पदवी रुनी जाय। जेवकेउ्प्रका प्रिनारा वग्की ओरसे १९ फदों के बाद शुरू 
होगानिग्ठे की ओरमे। 
सीकर तैयार कर्ना--तिसरी साफ पटे पर इसकी सीधी तरफ उर्‌ करके व्रि दो ओर गीटा कण्डं उपद 
कैयादो ओौर गरम इस्तिरी ते उटरी तरप को धीरे धीरे दवाकर इस्तिरी करलो । आगे ओर पी फे 
कर्को इवा सीखो ओरग्ठेकी प्री के दोनो फिनरि अपसम जड़ कर उसे पिनरिको 
पिउटी ओर के ग्टेके साथर्ठक टो 1 अव दोनों वगर्छो की सीगनसीलो। चीज्रको उल्टा करके 
जग को दी जगह पर रखकर उने दोना किनि ओौर निचला हिस्सा अगि के साय उद्टी तरफ 
सफाई से इ प्रर मी ठो क्षि धिटाई ऊपर सीधी तरफ दरिखाई्‌ न दे। 
अय वदे फी एर १३ इच चौदी ओौर चर्ये अगि की रदो गाठी प्री के वगावर मवी षटी 
(जोखदोकी पद्ठीके नीचे भिल्ुठ टीरभधैठ जाय ऊपर नीचे कष्ी दिखा मदे) सीयखे भौर 
दस प पर उतनी उतनी दूरी पर्‌ जितनी जितनी दू पर दो गख पष्ठी पर तेद बनते ष वन योक 
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लो । अव्र इस प्री को दाहिने अगि की पष्ठी के ठीर नीचे रखङ्र ऊपर के दोनों तिगे से इसे दोनो 
हिरि कदो ओर बटनोकोच्दो मे से ऊपर निर ठो ( देखो चित्र स० १०९) 
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विभ सण १०९ 

सुगमता से वदडीं जाने बारी वटन-पद्री--यह प्रौ जरसी पुल्ओोपर सरके काम ओ 
सकती है । मरिसी देसी मचवूत कपडे की १ इच चौड़ प्च सीकर बरात्रर बरावर दूरी पर पोच 
बटन कदो ओर जिस पुल्ओपरया कोटमें ट्गानी ष्टो उसे नते समय दोनो भोरर्पोच 
छेद वना स्मे तव इस पह के दोनों फिनरि कोट की पट्टी के ऊपर नीचे के दीर्नो भिना के साय 
अन्दुर्‌ की तरफ सी दो ओर बनो को उसमे से निगल लो । इससे सुख्य टम यह षै कि एक तो 
कपड़े धति समय इसे उतार न्ते है, अत॒ वटनं टे का मय नहीं रदता दूसरा कोट्म बटन सीने 
से षदे टे का ओर सीते समय सिच जने से कोट एटने का मय नदीं रहता । इस पष्ट पर्‌ मय~ 
बूती से सिठे इए बटन टीठे भी नहीं होते । 


वोदा बारा तीन रंग का अत्यन्त सुन्द्रं कोट 


गाप 
दस्तिरी करने फे 


बादर मौर सीने 
से परे 
परस्येक अनिषी 
ची १२१ द, 


जादे सामान ८ 
एोठकी चौडाई 


रवभ ष ९ पीड 


तिरगी ५ तारकी ५ व 
मोटी ऊन, क्येते ८ । 
क + नि तम 

१ जोडा सरादूर्या, ५ 

उनसे भनिर्ते हष ५ ५ 
गहरे रणे, ५५ व ५ 

ङो ५ गोटय्न) 4 
५ ड्घ, 
कर्थोपरसि 
यट्‌फी चार्या 
भोरफीचौदष् 
वि मण १५९ १८३ इवा 





यद्‌ फोट फाडे समे ओर भूरे सा फी मिरी $ अर्यात्‌ मिधित ५ तार फी मोटी सुन्दर एक 
सी कती हुन मे वनता है यदि उपर दिये गण नावसे अधिया कम स्म्थे वीदे कौट षणी 
र्रत टो को आवदयगनानुमार फ घटाये या वदाय जा सयते र| यदि उन इममे पतरी 
या मोरीद्ोगी तेभीनापम फरक आजायगा अत इतनी मोदो उन दहनी चाहिये भि 
उमके ६ पर्न पो बुनने से १ इव चीड़ाटम्डायने। 
पीठगः सय पर १३० कदे चद्‌ पीट र निचे पिनिरि मे आस्म करो ओर प्रिनपि मशमूत 
यमतिश्धियि पलगी सन प्फ विरि ओः बुनन दर्‌ १६ सन्स्यो सीधी धनो। 
{अर्य सर--नगे छी। 
नट्या सलः कद मीये, जनिम द फो निपय भे उत, ३ मपि । 


वौं वाल तीन रग का त्यन्त सुन्दर वोट २६३ 


अय ११० संग्रहयो तकया वगत तफ जितनी छम्वाईं की जरूरत हो उत्नी रम्बाई 
तफ इन दो सब्यह्यो को बार वार दोहराओ ] 
चोदके की काट--अगटी दो सटाष््यो के आरम्भे ४,४ फटे बट कर उतार दो । तय अगस ८ 
सराह्यो तक सदाह के दोनो ओर एक एक पदा घओ ) फिर ५ सलहयो तक हर सीवी सख 
के दोनों ओर एक एफ फदा घटाथ ( २६ षदे घेटगे ओर ८ ष्टे घटाये थे अत कुठ ३४ एदे 
धटे ) अय ९६ फटे रह जर्यैगे । इन फदो पर ३४ सख्यो परिना घटय ओर बुनो । तव कथो की काट 
हत प्रार वनाओ--# अतिम ५ फदो कौ) मिना बने ठोड दो, जेप सव को बुन कर्‌ चीज को उठ 
टाभो, # विहसे बर २ दोहाग (अर्यात्‌ प्रपयेस सवके अन्तमे ५ एदे भरिनाबुने 
मलाई पर्‌ गरोडती जाओ) । इसमे तीच के फो पर अधिक सलार्यौ घुनी जायेगी ओर दोनो किनारो 
प्ररकमोके चयि काट बन जायगी | इसी प्रफार धघुनती जाओ ओर जत्र वीचर्भे केतक ३६ एदे 
चयने हर र्ट जर्वि ओर शेप सम इतर उग्र त्रिना घुने फदो म होजर्थ तपर सारी सल अन्त तरे 
सीवी सुनो 1 भय उच्टाथओो ओरं दूसरी सख मे सय फदो को उल्टा बुनो 1 फिर सम पदे घुट कर 
उतार दो । 
वार्या आगए--७७ पे चदफर १६ सय सी 4 बुनो । पहली सलार फदो के ति्टी ओर बुनी 
जायमी । 
१.बीं सख्--पारी सीधी । 
१८ सद६--१२ सी०, अगछे गत वागे फिनरि क लिए अत्तिम के ्िमायबीचके सवर 
उच्टे, ३ सी० 1 अगली सङई मे इस प्रकार बटन का छेद वनाओ-- 
१९ स ्--अतिम ९ के क्षिपाय रेप सर सीपरे, ९ बुट कर उतार दो,  सी०1 
२० सलाई--४ उ०, ५ फटे नए चद्।ओ ८ जो बुट कर उतारे थे उनी जगह }, अतिम 9 
के षिगाय सव उन्बटे, ४ सी । आगे चढपर सीवी बुना वा गरे के पिनरि 
पर इसी असार जर ४ ठेदः हर रदं सल पर वनने चाहर । सीवी बुना 
धारे निचे ्िनरि के उपर य़ का प्रिनारा ओर वटन फा छेद वनति हृष्‌ जव 
२९ सलद्यो राद्जद की बुनाई की अन जार्यै तम उच्टी तरफ से इस प्रकार 
जेव वनाओ--१२ सी०, १८ उ० २६ सीण {८ उ०) ३ सीर । 
अगगी सख सारी सीधी ] इन अनिम २ मखादर्थो को २ वार भौर दोदराओ । 
अगली सवम १२ सीये, १८ उ, अत्र जेव के स्ट २६ एदे बुट कर उत्तार दो,{८अ०,१सी०, 
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शम पिौ"ए्क वाह स्ख पर उन्‌ दूसरे मेदे से २६ फे नये चद ले ओर्‌ १२ 
सर्य गदयद कौ धुता की बुन्‌ ऊ जय किमे अप फि्‌ अमि को उढले ओर २१ फटे सीमे 
यनो! तम उप्त २६ णौ वाखी जेय की साई को बुरे इए २६ फदो के पीठे की ओर सीरी तरफ 
सामने रखकर पकड़ छो ओर इन २६ फो को अगे वाटी सट पर ही (जिस पर अमी २१ सीधे 
ने द ) सीय घुने } फिर रेप सट शुन न्ये । अ इस पर उतनी सर्य ओौर बुनो जितनी पीट 
मे तगर पवहिकेगेद) तरै । ये सञदूर्यो गिनकर पूरी करनी चदि नाप कर नी नापे से 
योदा वडा होने का डर्‌ रहता है} बगल के भिनद पर जो फनिया सी ईद उनसे यद बहुत जल्दी णिनी 
जा सक्ती है । 

वोद के छेद्‌ अौर गरे की काट--६ फदे वगर याठे फरिनरि पर के अगली सीधी सख पर वुटे का 
उतार दो । इधर गठे की तरफ इसी सरद पर किनारे के ठीक अन्दर ठे २ पदो यो अर्थात्‌ १३ 
ओर ये फदे को) इका घन कर फदे घटाना आरम्म करो ओर्‌ प्रवयेक शयी सल प्रर धदाती 
जाओ जवतक परिसर १२फ्देन पट ज्य! परव्यानरणो सनि {२ एदो बाल किनार 
सदा दीक रहे उसमे फरक न पड़े) इसके साय ही साथ उधर वगठ वाटे मिनरे पर घा 
की पहटी सला पर जो ६ फदे बुट ऊर उतार चुकी हो उप्ते वाद्‌ ६ सखाहृयों तफ प्रति सल पर 
१ एदा धाती जाओ 1 फिर ५ सीधी सखाइयो पर (अयत्‌ हर सम सई पर) १ एदा धट्यओशष 
प्रकार इस श्रिनरे पर कुक १७ कदे घटय जर्यैने ओर्‌ वदी सुन्दर काट वन जायगी । इसमे बाद 
यद्‌ छेद्‌ प्रिना घटाये ऊपर तक एकर सा बुनती जाओ । उधर जमर १२ कदे घटने के बाद गहे षी 
काट वद ह्यो जायगी त्र सखा पर केवल ८ फट रह जर्येमे । इन पर्‌ २० सलयौ त्रिना 
घडये बुनो ! तम हर उख्टी सला के अतम ५ फटे त्रिना युन जोडते इप्‌ कथे फी कार बनाओ 
ओर जम सई परकेयठ १८ फ घुने ९ रह जप्ये तम अगे करिनरे के १२ फटों के क्षिय सुतर 
कोट कर उत्तार दो (अर्थात कये की ओर के ६ फदे चुट कर उतार दो ) } अव्र किनिके १९ 
फो पर ४० सीधी सठायो ओर बुनो त्व इदे भी बट कर उतार ओ } 
दाहिना आगा--यह यिं अगि की मेनि वनेगा ओर इस पर भी वटनों क ठिए ठेद वनेगे किन्त इस बातत फा 
ध्यान रखना रि बह आमा बाई ओर का यायह दाहिनी ओर का हयेगा अत उसे उर्टी ओर्‌ इसका भन 
काम जु दोगा, अति सठाई के जिस मिनि पर उसका गे का करिनाया वना था उस निरि 
पर इसकी बगठ चाल पिनारा वनेमा । बटन सदा सीधी सखाई के शन्द े ही इस प्रकार नेगे- 
सी०,५ चुट कर्‌ उतारदो शेप सारी सई सी यी ! जेव अगे छिखी विपि से यनेणी ओर सीवी तरफ से 
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३ रय का जयन सुन्दर बहि वाटा कौट २६५ 





ही श्चख दहोमगी--२० सी०, २६ बट कर उतार दो, २१ सी० । वगच के रिनरि पर बह केदकी 
काट घनाने के ठिए्‌ ६ फे उर्टी सलाह के हरू बुट कर उतारे ज्येमे भौर अगले सप षे 
भी हसी भति ठीक इसी क्रमते घटाये जा्थमे। इसके अतमेक्येकी काटपूरीहो जनि के 
वाद सरे १८ फदे अर्थात्‌ गठे के १९ पदे भी एक दम बट कर उतार दिये ज्ये । गकेके किनारे 
के फो पर ४० सखद इसमे नहीं चुनी जर्येगी । 
्हि-६४ फ चदारर ३२ सलश्यो तमा २ सी०) २ उ० फदो वाटी फ्िर्यो बुनो । अग गुदधव्द 
की बुनाई श्रू करो ओर्‌ हर छदी सलई के दोनो किना पर एक एफ फदा वदती जाओ जप 
तकि फदे वदृकर १०२न दयोजर्यै। अ जितनी रम्ब बो रसना चाहो उतनी साद्या इन 
फ़दो परदुनणो। तम निश्न प्रकारसे बोहके ऊपर की काट उनाओ--अगटी २ सखायो ग्रै 
छ्ुसर्मे ४,४फदे धुट कर उतारदो, तय ष्टर सदश के हर भिनरि पर एक एक फदा धटाती 
जाओ जव तफ रि साई पर्‌ केगख ३६ एदे न रह ज्ये । अर बट कर उतार ले । 
सीकर तैयार करना--फरोट के प्रसेक दुरे के ऊपर गीटा कपड़ा परिदा उल्टी तरफ फो 
सूर अच्छी तरट्‌ दया कर इध्तिरी करटो । कथे ओर बगल की सीरन ओर वहं फी सीपनसीले। 
अतर्मँहोकोकोफरे साय दप प्रकार मिटाङररखो किह कीसौवन वगर फी सीगनके 
ठीक उपर जा जाय, तमर्वोहिवोर्योहकेयेदर्मर्येकले। पिस्गैओरकौजो ग्टेको पटरी 
वची उसे ग्ठेफीप्रिखरी ओर दाहिने कमे की पृष्ठं पर उल्टी ओर से जोऽते दए टक 
से] ची कोउव्टा कपे जेपकेत्ठेको ठी त्वितिमे करे उतभीर्येकदो 1 जेपकौभिग्डं 
बाष्र की ओर अधिक दिखाई न दे। 
सुगमतास्े उदरी जने वाली ष्छनपटट ससी पिस जत्सीकेचिप्‌ वन्णर्य 
यना ले ओ दाहिने अणिकी प्यके नीचे उक्ती प्रमरर्यरदो। बरसी कोट में ब्य 
अणे के नीचे प्न र्यो देने मे यह्‌ फोट सतियो 5 पहनने टायर वन जयया । 
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यह गुद 
आददयक सामान-- १० दय चोदा 
सशातके स्णम्ग भोर 
शमने फा रेणम, पिना दोरोफे 
५नण्यी ४८ च 
\ जो टाया श्वा । 
भ्ारण्कटोदकफा ६ पदक 
श्िरोनिमा 1 युमनेसे 
१ दघ 
दोदा दकष नगा ॥ 
विण सथ ११० 
त्वि पदी 


नरि लदकर \ सन्दयो मी बुनो । परिनाग मजवूत नानि केः 
दार बुनन चादिए्‌ ॥ 


५५१ पद 

ममे सलौ कपि तओग सनगयी नोदः 
र मज--म 4) 

मौ०, भतम ३ चदे खः मिर्य याचय मन उनल्टे, अतिन द समीपे} इ 

लित २ गयो यो तयतकः यौ म्या ५६ 


मनद ष्य तव ६ म 


नेदराजओ जयतक दि गुद 
वो मप युन पर युर प उकर्ने। 


५ 
न + 
(ब ग~ 


म मम 


॥ 


रेशम के सुन्दर सुटवद ४ 











अय गुद्धमद के चारो ओर्‌ सिरोभिये से १ खाहन दुह्रे फदे की चौडाई पर दोनो नासे 
पर प्रलफ़ फदे मेँ एक एक दुहरा फदा दुनते दए ओर रम्या म दोनो ओर हर ४ सलद्यो भ 
दृ फदे तथा चारो कोनो पर मनि वाठे १ फे भे ३ दुहरे फटे बुने इए बुनो । 
डर--५२ इच चे ण्ड गते क टुफडे पर २२० गर रेशाम ल्येट दो ओं गते ॐ एफ भिनरि पररेद्यम 
को वाट दो । इसत एक से ुकडे कट जवे । अग रेशम ओ २ टुकडे इवे ठे लो गौर हृ ददर 
कर रो तया पठे दुरे फे मे से किगेधिये की नोक चे इस टुकडे का टर सुडा हथ भिनारा 
च्रासा उपर को खीच लो। तवर कटे ह्‌ फन को दुरे सुद दए फिनरि के उदम ते निका कर 
कप्त कर सीच छो। प्रत्येक दुह्रे फे मे से णक रेशम का टुंडा निकट कर गो लगने जा। 
तेते गीला कडा उपृर व्रि कर इस्तिरी कर ढो। 
दूसरा युद्नद्‌ 
यदि इस गुद से मोढा गुद्धवद वनाना चाहो तो ऊपर पि युद्धय की तहटकेदो 
ड्डे रना कर एक कै ऊपर दू स्वर दोनो टुंडा गो णा मी ठो, तत्र डोरे उलो । यह दो 
तहे गाला गुद्बद्‌ तेयार्‌ होगया । इङ शि पठे से दुशने रेन की आगदयकता होगो । 
तीसरा गुछपंद- दुदी नाई मे 
यह्‌ एक ही सला पर एक ही वार्‌ बुना जाता भिन्तुभ्ेय की तरटइसगीदो त 
मने जाती दैः इसीिये इसे दुही बुनाई गाल कहते हं । हरी बुनाई क ?ए प्रष्ठ सया १७देपो । 
पदठे गुढवद्‌ से दुगना रराम इसे छम ठे लो ओर दुगने अर्यात्‌ १०८ एदे या जमित 
चौड। करना चाहो तो अधिक फ अल लो (प्र फद सम स्यामे टोने चाहिए) 1 
अगरी सटाई--सारी सीधी । 
दूसरी सरखाई-किनरि के ४ पदे सी०, # १ सी०, त्तो को सिर के अनिको टाभो भौर 
१ फदा जैत उल्य बुना जाता दे उस तरट्‌ से ऊपर से नीचे साईं डा वर 
मिना चुने सरकाटो तयं तागे को पीट की ओर जाओ, # चिमे वरषा 
दोटराओ, अन्त मे ज ए पदे रह जाये ततर परिनरे केटियि सीत वुना। जव 
इस सर्फ तम तक दोहगती जाओ जवतककरि युडधद कौ रमा 
पूरी ॥) ह्ये जाय ( इसम दम देसोगी रिं एक मटर म जो फ्या बुना जाना 
हि बह दृसरी मे बिना चुने मरता स्यि जाता हे) । अ जतिम नरा मधी उनो, 
ओर घुट कर उनार लो । किर पट्टे ग॒दधग्द की तण्ड दृह कल की एक लयन 


^ श्िर्पमारा 


सुन कर डोरे उण्ठ ले ! दुदी घुनाईं का गुद्धयद्‌ तैयार्‌ हो गमा। यह्‌ मोद होने 
से गे के व्यि बहुत कामदाय होत है । 











खानेदार आकर्षक श॒लूद 


मावेरदयकर सामनि 


५ ओस 
रेतारकी 
बरदरिया उन निमे 
१ लौस खाकी 
र्धीसष्दी माप 
शौर रम्प्राह्‌ ६८ च 
१ डोखनारगी के, ्दोदादुः १४ धच 
ध ध रगो के दिए सकेतिक चिद्-- 
दोना ोरनं प) 
४ सन्पदरयोः + व 
ओौर 
नारगी-ना०} 
चिऽ सछ० ११२ 





सानेद्र भाकपक गुटयद २६९ 


सेद उन से तीन सलाह पर ७२,७२,७२ पदे चदवाकर एक धेरा सप्र फदौ मँ 
पिदली ओर को घनो जिससे सिनारा मञवूत उने । तब ९ पेरे सीधे बुनो । 
# *# गर घेरा--हरी ओर नारगी ऊन जोडकर--सीधा--# ४ ना०, २ ह०, # चि पूरेधेर 
त दोहराओ ! इस धेरे को ४ वार ओर दोहराओ । 
अगले २ पेर-करयठ सफेद उन से--सरि सीधे । 
मौ भेरा-सारी ओौर सफेद ऊन से-सीधा-# ४ सण) २ खार चिष्टसेषरेषेरे तक 
दोहराओ । इस अतिम चैर को £ वार ओर दोहराओ । 
अगले १० चेरे - नर सफेद ऊन से--सरि सीधे ! 
२९/ धेस नारी ओर री उन से--तीधा--# ४ ह०, २ ना० # चह से परे धरे 
तरु दोहराओ। 
द वेरा--सीव(--१ ना०, ४ ह्‌०, २ ना०,# चिद से वार-बार दोहराओ, अन्त मे जव ९ 
रह ज्य ततष्टषहट०, १ना०। 
३९१ पेरा--सीधा--# २ना०) ४ ० # चिद्व से पूरे घेरे तक दोहराओ। 
३२ पेरा-सीथा १० # २ ना०, ४ह०) # चिद से वार-ार दोहराभो, अन्त मे जय ५ रह 
ज्ये तव २ ना० १६० 
३६2 पैर-सीवा--र ०, # २ ना०, ४ ह०, # विह से दोहराओो, अन्त मे जव ४ रह नर्य 
तव २ना०२ह०। 
३४२ वैरा--सीधा--२ ह०, # २ ना०, ४ ह०, # चिद से दोहराओ, अन्ते मे जव ३ रह ज्ये 
तव २ना० { ह०। 
अगे २ पेरे--सीधे-केयठ सफेद ऊन से । 
इयौ पेर--सीधा--र ह०, # रेना०, ४ ह०, # चिद्‌ से दोहराओ अन्त म जब्र ३ रह जायें 
तवर ना० १ ह०। 
२८ वेरा--सीधा-- ४ ह०, २ ना०, ® चिष्ठ से पूरे पैर तक दोहराजो । 
३९ वेरा--सीधा--१ ना०, ४ ह०, २ ना० % चिह से दोहराओ, अन्त मेँ जव ५रह 
जार्ये तवष्ट ह० १ना०। 
अगले ६ वेरे-सीपे--& ४ स, २ खा० # चिह से पूरे घेरे तक दोदराओ । 
अव र९ धरे से ३४ घेरे तक के सव भरे एक यार दोहराभो । 


# न्न 
# 
१ 











सीन प्रवरे सदे मोक २७१ 


१, चार तारषीउन या तागे कामोज्ा 


तीन सख्यो पर ७२ फदे ८ २४, २४, २९ ) चढा कर्‌ बुनन छुरू करो ओर्‌ १ सी०, 
१८० फदो वारी फल्यो के ३८ धेरे बुनो । 
अग्ठे २० धेरे--सीयि बुनो । वेप सत्र का अनिम १ एदा उल्टा बुना जायगा । 
९९ घेरा--१ सी०, २इन्सी०, अनिमष््फटोके स्िमाय नीचके सव सीव, २ इण्सी०, 
१ सी १३० । 
अगे ७ धेरे-सीये बुनो, केर अतिम १ फदा सव का उल्टा} अय इन अतिम ८ घेरे को 
३ वार ओर दोदराभो (२०, २४, २० फएदे रह जा्चेगे ) 
अगे ३० भेरे--सीमे बुनो, अतिम १ फदा सप्र का उ्टा । अय य्ह रेडीके स्थिफदोको 
योधि । पहली सा के १९ फे तीसरी पर सीवे बुन छो, उर्टाओ, 
{ सम, १४ उ०, १ सी०, १५.३०; शेप ३३ दो को २ सलहूयो परैर 
के रिष्‌ धिना चुने ॐेडदो ओर केठदेडीके फदोको निम्न प्रकार से 
वार वार बुनो । 
१८ी सर! सम, १४ सी० १ उ० १९ सी०। 
ररी मल--१ स०, १४ उ०, १ सी०, १५ उ० । इस पहटी ओर्‌ दूसरी साई को १२ बार 
दोहराओ 1 अव णडी को इस प्रकार मोडो-२१ सी०,२३०सी०) उठाओ # १९ 
उ०, २ इ०उ०, उठ्टओ १२ सी०, २ इण्सी० # चि से ७ गर ओर दोह 
राओ, १९ उ०, २ इण्ड०; उच्टाभो, १३ सी०1 अनरएदधी की ईचाई 
वी ढाल पर सै १९ फे दृस्री सखई पर उठाओ" ओर सीधे बुन लो । अग एक 
स्लई परपैरके छोडे इए ३३ फदे सीपे बुनो । तीसरी सखाई्से एड़ोकी 
दूसरी टा से १९ फदे उराओ ओर सीये बुन खो ओौर फिर पदी सटाई पर 
से एडी वजे पदो मँ से ६ पदे तीसरी प्र भौर सीये चुन ठो । अय तीनो सठादयो 
परकमसे २२; ३३२१ हो जगरगे। 
पैर फा १८ पेरा--परदटी सटा्-अनिम ३फदो को योगर रेप सारी सीधी, २३० 
सी०, १ सी०। दृसरी सख--सारी सीधी। तीसरी सटाई- १ सी०, २ इ०सी ०, 
शेप सारी सीधी।, र 


२७२ रिष्यमारटा 


दूसरा पेय--सारा सीधा । अतिम र्ये यो यार ओर दोदर! (१७, ३३, १६ 
फदे रगे )। 
अगठे ६० धेरे-सरे सीधे) 
सैर की उमया का पटल पैर--पहटी सर्ल{-अतिम ३ पदो के मियय सादी सी, अतम र्‌ ० 
सी०, ! मी०। दूसरी सग-१ सी०, २ इण्सी०) अनिम रे कदो 
के क्षियाय समर सीये, अतम २इ०्ती०, १ सी०। तीसरी सरई-- 
१ सी०) २ रेन्पीग शेप सारी सीधी । 
दृसप चेग~--सारा सीवा ] अतिम २ पेशो को ११ र ओर दोहराओ (९) ९, ४ पदे रहे ) अय 
पहली सटा के पदे तीसरी पर सरले ओर चित्रस० १२ यी तरद फरदो कोसी 
ठो, मोचा तैयार टो गया 1 दी प्रकार दूसरा मोका तैयार यर लो भौर ऊपर गीटा 
कपड़ा प्रिया कर इस्ति फर यो । 
२. तीनतारकीउनयातागे का मोना 
इस मो के टिषए १३ न० की सखाय चादि । 
तीन सख्यो पर करम से (२४, ३०) २४) युड ७८ फटे चद। कर श्रू करे ओर 
१ सीम, १३०, फटों वाटी फ्ि्यो के ४२ धरे घुमो । 
अगे २४ पेरे--सरे सीधे, केयं अतिम १ फदा सय काउञ्यषह्ो। 
६७े/ येर--१ सी०, २ इण्सी०, भनिम ४ फो के तिग्रय मीच कासा सीत) अन्तमं २इ्‌० 
शीण, १ सी, १उ०। 
अगे ७ धेरे--सरि सीधे, अतिम १ कदा सर का उल्टा । 
इन अतिम ८ चेर को ३ पार ओर दोहराओ ( २० ६०, २०, ) 
अग्रे ३४ घेरे--षरे सीये, अतिम फदा सव्र का उख्टा। यौ एड़ी त दिए निम्न प्र्रसे 
फे. बंयि--पदटी सखा के १७ फदे तीक्तरी पर सीध चुनो, अपर चीज 
को उरुटाओ । उल्टा कर १ स०, १६ उ०» १ सी १७ उ०] अग इस सरई 
फे बचे हए २ फदो, दूसरी सटाई के ३० पदो तथा पहखो सलाई के ३ फदो फो 
२ सलयो पर १७ ओर १८ के दितसाव्र से चाकर पैरके टि ब्रिना वुने षोड 
॥ दौ आर पहले एडी को निन्न प्रकार से बुन ठो 1 
एडी की टी सल स० १६ सी { उर १७ सी० ( 


-~----------------------------~-^~~-~ 





सी भङाररे सदैमोत २७३ 


~ ~ न ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


श्री सटई--१ सर) १९ उ० १ सी०१७उ० नदो सत्रहयो को १३ गर ओर दोहराभो। 
अयण्ड़ी को उस प्रकार मोडो-२३ सी, २ इ०सी०, उट्टाओ, # १२ उ०, 
२ ३००, उल्टाओ, १२ सी, २ इण्ती०, उल्टाओ # चिद से ९ वार दोह- 
राओ, १२३०५ २ इ०उ०, उय्टाओ, १३ सी अयषएडधीकी टाठप्रसे 
१६ दे एफ सटा पर उठाओ भौर इसी साई पर सीधे बुन रो । इस साई 
पर (२९ पदे ष्टो जगे )। 
द्री से पैर गट ३५ फदोंकोसीत। घुनले। ररी सटा पर एङ्गकी दूसवी 
दर पर से १६ फर उठाओ ओौर सीधे बुन लो तया पदटी सखाई पर से इस प्र € पदे ओर युन 
लो ( २३, ३५ २२ फे छे ज ) 
फा टा पेली सन््--सीधी धुनो, जय अन्तमे १ रह जर्यतो २३० सी०, १ सी०। 
२री सल सारी सीधी। दरी सलाई--! सी, २ इनसी० दोप सारी सीधी। 
द्रा पेर-सारा सीधा। अन इन दो चैर को चार्‌ वार ओर दोहराभो । ( १८, ३५, १७ 
फ़दे रह जार्येगे )। 
अगे ६८ धेरे- सरि सीये! अर पैरकी अगुरियोके स्थि चार तार वाटी ऊन के मोजे 
(चि०्स०१११) की मति बुनो। पिन्तु परि्ठे २ घेरे जैसे उसमे १ {बार बुने जाति दै 
इममे १२ चार बुनो । अन्त मे उसी प्रकार ५, ९, ४ फदे रह जार्थगे । तव उन्हे 
चि० स० १२ की तरह सी ठो । मोक तैषारद्ये गथा] इसीश्रकारदूलए मोजा तैयार 
करफे इस्तिरी कर ले । 
३, दो ततार यारी ऊन फे मोजे 
४ फे तीन सख्यो पर ( ३०, २४, ३०) चद्ाकर हरू कयो ओर १ सी०» १ उ०» 
पदो की फएडियो वले ४६ धरे बुनो । 
अगठे २४ धेरे--सीभे यनो, किन्तु अतिम १ फदा सत्र का उच्टा चुना जायगा । 
७ घेरा--१ सी०, २ इण्सी० बीचके सव सीमे, अन्तर्मे जव ४ रह जार्यै तत्र २३० 
सी, १ सी १३०। 
अगे ८ पेर--सीपे बुनो (अतिम १ फदा सव का उख्टा) । अतिम ९ वेरो को ३ वार ओौर दोह 
राओ (२६, २९, २६) । 
अगे ३६ धरे --सरे सीधे ! अतिम १ फदा सत्र का उठा बुनो । अव य एड़ी के टि इस 


५ 
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१ सम, १७ उ०, { सी०,१८ उ ° उस्टाओो । भग चप ३९ फो को दो सदयो 
प्र्‌ करके पैर के अग्छेमागके पिए प्रिनादुने ठेडदो ओर ण्डी के भि 
इन्दी फो पर निम्न प्रकार से गर पार घनो 1 


टी सलई--१ स०, १७ सी०) १८०, १८ सीर, चीर को उल्टाभो 1 
प्री सल! स०, १७३०, १ सी० १८ उ०। इन २ सरादूयो को १४ गर दोदराभ । 


अप एडी यो इस प्रकार मोडो--२४ सी०, २ इन्सौ०) उट्टाओ, # १२ उ०, 
२ इ०्उ०, उज्टाओ, १२ सीर) २ इ०पी०, उच्टाओ, # चिद से १० वर गौरं 
दोहराओ । अर १२३० २ ₹०३०, उठ्टाओ, १३ सी° चुनो । अवर एडी की 
दा पर्‌ से १७ फे उठाओ ओौर इसी सल पर सीमे युन ठो । दूसरी सट्ष से 
पैर के ३९ फदे सीमे घनो । तीस सला से दूसरी ओर की टार पर से १७ पदे 
उठा कर सीमे बुनो भौर इसी तीस साई पर पटी साई के ६ षदे सीयि बुन 
खो] अपक्रम से २४,३९,२३ फ़दे होगए्‌ ) पैर के दिप्‌ ४ तार्‌ वाटी उनेके मेनन 
(चित्र स०११२) मे बतयि गए पैर के पठे ९ वेरो को ४ चार दोदराभो (१९; 
३९५१८ फदे रहेगे ) । 


अगे ७४ घेर-- सीमे । अव यद पैर कीं उगण्यों के चिद्‌ निन्न प्रकार से फटे वटाओ । 


वैरकी उगखियो का १का येरा-- प्रहरी सठई-सीवी । दूसरी सठदि--{सी०, २६९०पी०, वीच के 


स सीमे अन्त्रे जवर ३ रद जायं तत्र २३०पी०,१पी० । इरी सट६--षी 4 


रा धेरा--सारा सीधा। 
दरा घेर-१ी सखा्--सीवी बुनो पर अन्तमे जय ३ फटे रह जर्धिं तत्र २ इ०्षी०) १ सी०। 


ररी सला! सीम) रदन्सीर, वीचकेसयसीय अनाम जय रह ज्यत 
२र०्सी०, १सी० 1 इरी सलष्- १ सी०,२ इ०्सी०, दोष सारी सीधी । इन अतिम 
२ चैर को १९ वर दोहो (६११०५ फ रदे) । अवर पटरी सरःई के फट को 
दूरी पर स्कार ओौर चित्र सञ० १२९ की तरह आप््मे सी खो ओर गीठा 
कपड़ा ऊपर व्रिखकर इस्तिरी करटो इसी प्रकार दूरा मोखा तैयार के। 





धारीदार सुन्दर मो 


नाप 
आवश्यक सामान रोगी 
५ जोत रम्बाह्‌ 
३ तारकी १६ द० 
सपि पैरकी 
सौर छम्बाद् 
१ भौत ०, १३६० 
सफेद्‌ उन, दोहरावदी 
¶१२नण्की गहराद्‌ 
दोनों भर च 
नोक वारी 
रोहेकी 
४ सलादर्यो । 
दिण्प० ११२ 





यद्‌ दुददणव पर गनो बाढ धारीदार मो देगयने मे वहत ष्टी सुन्दर माम लेते 
ओर पद्टनने पर चैर फे साथ चिपट रदते दै, जिससे बहुत आरामदायक होते द । 


शमं के किए माकेतिक चिह्--षा०-खाकी, स~ सफेद । 
ऊपर के दोहगप से चरू करो । ९० फदे खारी ऊन से तीन सलहयों पर (३०,२०,३०) 


फे चदा ओर ४ सी १ उ०, फो की धापियो के ७ घेरे चुनो । 
< धेरा-४ सी०, # १उ० ४ सीर #चिद्रसे दोदराओ ओर अन्तमे जय १ रटजाय 


तो उस अतिम फदे मे २ सी, बुनो । सफेद ऊन जोडले) 
नमूने का १टा धेरा--सफेद उन से सारा सीधा । 


3 
६ 


९ 


१ 
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नमूने का देर धेरा--सीष, छ ३ खा०, { सम, ३पा०, ६ सम, फचिदसे पये तक 
दोहराभ 1 
६ नमूने का दग येरा--सीधा, #२ खा, ३स०ञ२सा० {सण १ सा०,२ सम, १या०, 
१ सम, # चिद से षरे वैरे तर दोहराओ । 
नमूने का या घरा--सीषा, ° १ खा, ५ स० { ख.०, {सग४खा० १० ०्चिह्‌ 
से षर धेरे तक दोटराओ। 
नमूने का भवो चेर--सीधा, # ८ स० १ खा ९स०) १खा० १ सम, भ्चिदतेषरेपेर 
तक दोहराओ । = 
नमूने का ६खा वैरा--चौये चेरे की मेति। 
नमूने का ऽर घेरा-तीसे घेरे की मेति । 
नमूने का < धेर--दसर घेरे की मेति । इन ८ चेर को २ गर ओर दोहरा । 
र९ौ पेरा--नम्‌ने के प्हठे धरे की भति । अगर सफेद उन तोद टो । , › 
पौ पेर-- ४ सी०, १३०; क चिदे से दोटराभो ओर अन्त मे जव ६ रह ज्यं तव 
ए सी०,२इ०्द०) अपष्सी०, उ०, फदो की धारि्ों पारे ७ धेरे बुनो । 
ऊर का दोदराव समाप्त हो गगा } ' अत्त ची फो उर्टा करटो ओर दोह 
गाय के उक्टी तरफ को येग की बुनाई शुरू करो । योगर की उव्टी ओर दोदणय 
की सीषी ओरहोतीहि जो मो समाप हो जाने पर दोहरानि से ठीक 
आती है 1 अर्थात्‌ दोदरने से दोहराव की शीधी ओर ठंग की सीधी ओर के उपर 
आ जाती है। 
डाग के प्रहरे ४१ घरे--१ उ०, ४ सी०फदो की घाणौ सर प्ररे तक बुनो । 
ध्रव चैरा--अयर्योगके स्यि निन्न प्रकार से फदे दानो--प्दठे १ फेम. २ सी° बुनो, 
शेप सरे धरे म पटे क मेति धारिय बुनो ओौर अतिम १ पदमे २ फट सीधे 
बुनो) रदे घटति या वढ़ति समृय हमेशा इस वात का व्यान रखना 
च्वि कि घारियो ठीक आती रहं टूटने न परप ! 
अगे ४ धेरे--धारियो के बुनो । अर इन पिय्डे ५ घेत को उर ओर्‌ दोहराजो । इस प्र 
१० फे वद़ जाने से कुर १०० षे ह जर्थगे । 
६«ग घे--वारीदार बुनो 1 
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६ पेए--र इण्मी०, अय धार्यौ बुनो ओर जम अन्तमे २फै रट जते तमह 
इषे नो । 
अगे ^ घेरे -भरीदार बुनो । अय यह अतिम ६ घेरे ९ वार ओर दोहराओ (८० फदे रह । 
भगठे ९८ परै--धरीदार्‌ सुनो । अय य्ह एडी के स्प र वोधे-पृही साई के २० फदे 
तीसरी परर सीथे बुनो भौर चीच को उट्टा कर १ स०, ३८ उ० बुनो, अयसेप 
४१फदो को २ सराहृ्यो पर पिना घुने पैर फे अगे स्स क विश रोड दो तथा 
के्रठ एदी के इन ३९ फो पर टी निम्न प्रकार से बरार वार बुनो । 
षै सरा स०, ३८ सी०। 
ररी समई--१ स०, ३८ उ०। अग इन दो सटद्यो को १३ वार भौर दोदराभो ! तय एडी फो 
इस प्रकार मोदो । २६ सी०, चीच वो उर्टाओ, १३ उ०, ची को उर्टाओ, 
१२ सी०, २ इण्सी०, चीज को उल्टाओ, १ स०, ११ ३० २ इ०३० उल्टाओो, 
¢ १ सम, ११ सीर, २ इण्सी० उल्टाओ, १ प्त ११ उ०) २६००) उर्टाओ; 
% वि्ठसेतयतक दोहरा जमर तक कुर १३ फदेन रह जर्यै! अवडइन 
१३ वो सीधा बुनो ओर एडी दी दा पर से १६ एदे एफ साईं पर्‌ उलाकर्‌ 
इसी सटा पर सीधे बुन ठो । दूसरी सटाई पर पैर के टिए छोड हए ४१ एदे 
धारीदार बुनो ओर तीसरी ससे एडी की दूरी ओर की दाठ परसे 
१६ फदे उखढो ओर सीघे बुनो तथा पहटी सखा से ७ एदे भी तीसरी पर 
सीधेघुनल्ये। अय २२ ४१, २३ पदे टो जार्भेगे । 
पैर का १ षेर--पहटी सल सी गी बुनो पिल्तु अन्तम जव ३ रह जाये तत्र २इ० सीण, 
१ सी०। दूसरी सठाई--धारीदार बुनो । द्री सलई--१ सी; २ इ० सी, 
शेप सारी सीधी । 
रा वेश--१ली सट सारी सीधी । ररी सखदहै--धरीदार । दरी सठई- सारी सीधी। 
अत्र इन अतिम ९ वेरं को £ उर दोदराओ । (४२ फे ) 
अगे ४० धेरे--१ली सलाई-- सारी सीधी । ररी सलाई, धारीदार । दरी सठाई--सायी सीधी । 
अगर यर्हौ से अगुलियो के ध्यि एदे षटाओ । 
अगु का १खा पेश--यदटी सर सीधी बुनो पर अन्त मे जय ३ फ रह जाय तय २ इ०्सी०, 
१ सी°। दूसरी सरै? सी०, २ इण्सम०, वीच के सत्र सीधे बुनो,भन्तमे जम 
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द फदे रह ज्ये तव ९ इण्सी०, { सी । तीसरी स्र--! सीर, २ ई०्सी०, 
शेप सारी सीधी । 
श्रा षेर-सार सीधा! अयइन २ चेयं को १० चार दोहराभो । 
यरो पेदा--४ सी०, जय अगटी सटाई के ३ फदे इसी सटा पर्‌ सपे बुनो ८७हो गद) 
ओौर थोड़ा सा ठ्टकता हा छोड क तागा तोद ले! अय दृप्री सदय के भतिम 
२फदे, तीसरी सारं पर ठ्टो । इस प्रर वूसरी पर १४ फर रह गपु ओर इरी पर 
७ गए । अर इन ७ यो पहठी सटा पर्‌ ठे खो (१४,१४ होगए) ओर दोनों सगरो 
के फ्दोको उक्टी तरफ करफे इक्टघयु लो (ुटने केषिषए्‌ चित्र सस्या 
११ देखो )}! अय मो पर मीटा कपड़ा प्रियकर इस्तिदी कर टो ओर इमी प्रकार 
दूसर! मोजा तैयार क्रो । 
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भषेह्यक सामान 
४ भौम खाषी ८ 
सोर २ भौत म 
सफेद्‌ 
१८ ६०, 
तारकी स 
५ गराई ३२ ई० 
व पेर क 
नोक वारी कं 
¶१२नण्की, 4 
४ सराश्यो 
चि० सण ११३ 


रभो फ लिए साकेतिफ चिह--स्रफेद उन के डिए-स०, खाकी ऊन के लिए्-खा० । 
खाकी ऊन से ८४ फदे (२८, २८, २८) ३ सरथो पर॒ चद़ाकर दोहरा से दुर 
चरो ओर १ ेरा सारा सीधा नो । 
प्रा घेरा--# १ सी०, { उ०, # चिद से पूरे चेरे तकर दोदरओ । 
इरा पेरा--कः १ उ० १ सी, छ चह से पूरे धेरे तक दोहराओ । अय ररे ओर दरे षेरेको 
२ वार ओर दोहराभ । 
अगले ६ चेरे--सरि सीधे । 
अगङे ४ धैरे-उल्टे ! 
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अगले ६ पेर--सीये। कुठ २२ गरे टेगर्‌] अग इन २९ चेर को णक पर पिर दोहराभो। २,३२े 
रे को ३ वार्‌ पिर दोटराओ 1 अय य दोहरा समाप्त होगया । दस दोदरय की 
सीधा ओर भीतर करले, अर्थ्‌ उटटी ओर हर्‌ करे त यग घुनना द्मे । 
अग्ठे ९ घेर सारे सीय । 
अगला वरेरा--र्येग के टियि पदे उदाओ | # ६ सी०, अगले १ फेम पीये अगि बुनफर २फदे 
बुनो, # चिद से पूरे धेरे तक दोटराओ। इम प्रकर १९ एदे ऋ ज्यगे । अ 
सफेद ऊन जोड़ ले । 
नमूने का १खा धेर--सी--* १ स०, ७ ख।०, # चिद्ध से एर घेरे तकर दोहराभ। 
नमूने कार्स पेर--सीधा--क १ सात, १ सन ५स०, १ स०, छ चिहसे पूरथेरे तक 
दोहर । 
नमूने का रग धेरा-सीधा--२ ख८०, ® १ स०, ३ सा०, ® चिद से वार वार दोहरभो, 
अन्तम जर कछ २ रह ज्य तत १ सम, { खा०। 
नमूने का ध्या चेरा-सीव--3 खा०, @ १ स०, १ वा०, १ स०, ५ खा०) & विह से वार 
वार दोकराभो, अन्त मे जय ५ रह ज्य तव १ सण १ खा० १ सम ९ खा०। 
वनी धेरा--सीवा--४ खा०) # १स०,७ख।० *# चिष्ठ से वार्‌ वार दोदराभो अन्त म॑ जय 
४ रह जार्यं तय १ सम, ३ खा० । 
ईठ वेरा-चौये धेर की भति। ~ 
यो पैरा-- तीसरे घे की मति। 
<वौ बेर~दुसरे थेरे की मेति । इन ८ घेरे को ५ वार ओर्‌ दोटराओ 1 
स्व भेरा--सीषा-( यरद सेर्टोग के टिए्‌ पदे घटाना शरू कगे ) २ इवे सेद, ६ सार 
# { स०,७ खा०, # चि से नार वार दोहराओ, अन्त मँ जय ८ रह जर तन 
१स०, ९ खा०, २ इकटे खा०। 
५ वेर--सीधा--१ स०,५ खा०, # १ स, १ खा० १ स, ५ खा०, 8 विद्से ष 
धेेतक दोदरओ । ॥ 
५१ त पे सीया, १ खा०, १ सर ३ ख।०, १ सम, % चिहसे पूरे घरे तक दोदओ। 
५ वौ वेा--सीधा-र्‌ खा० १ स०, १ला०, १स०, #५खा०) १ सम १ खार { सर, 
# चिद्ध से दोहराओ, अन्तिम १ खा०। - 





~~~ 


वद्या चौखनेदार सोते २८१ 





५ वेर-सीधा--३ खा, १ स०, #*७ खा०, १ स०, # चह से वार वार दोराभो, 
अन्तमे जव २रह्‌ जर्येतो २ खा०। अव ९२र्गो, वौ ओर ९ पेरकमसे 
एक वार दोहराओ । ति 
५७ पेरा--सीधा--र्‌ इकडे स०, ^ खा०, १ स०, ‰ ६ खा०, १ सण, * पिह से वार वार 
दोरा, अन्त मे जव ६ रह ज्वं तत्र ४ खा०, २ इण्खा० | 
९८ वेर~-सीप--# ५ खा०, १ स०, १ सा०, १स०, # चिद्‌ से दोहर, अन्तमं 
जत्र ४ र्ट जर्ये त्र ९ खा०। 
९९ वेग--सीधा--# १ स०,३ खा०, # चिद्व से पूर यरे तर दोहरओ। 
९० वेरा--सी41--१ खा० १स०, १खा०, १स० क ९खा० १स० {वाग {समन 
& चि से पूरे घेरे तरफ़ दोहराओ। 
६१ पेर--सीवा--र खार, १ स०, क ७ खा० १ स०, 8 चिद से चार वार दोहराओ, अन्तिम 
१ खी । अत्र द्यं ९ ओर ९८ वेएक्रम से १ र ओौर दोहराओ। 
द्वे पेरा-सीधा-र इण्खा०, ४ खा०, १ स०, # ७खा०) {स० # चिहसे तार्‌ वार 
दोहराओ, अन्त मे जव ९ रद जार्थं तो २ खा०, २ दफटे खा०। 
६६ पेरा-सीधा--४ सा०, # १ स०, १ खा०, १ स०, ९ खा०, # चिद से दोहराओ, अन्त भ 
जव ६ रह ज्यत १स०, १खा०) १स०३खा०। 
६े¡ पेरा--सीधा-# द खा०, १ स०, # चिद से गर बरार दोदराओ, अन्तम ररह जर्येतो 
द खा०। 
€ पेर--सीध।--र खा०, « १ स०,९ खा०, १ स०,१ खा०, * चिद से अन्त तक दोटरओ। 
६९ पेर--सीवा--१ सा०) १ स०, #७ पा०, १ स०, # चिद से पूरे भेरे तक दोहगओ | अय 
६८, ओर ६६ चेरा छम से एक वार दोदराओो 1 
७२ घेरा--सीधा--२ इण्या०, २खा०, १स०, #७ खा०, सम, # चिद से वार वार दोह 
राओ, अन्त्मेजष ४ रह जार्यै तैत्रा २ इन्या० | अवध्याःरेरा ररा) 
~ टा, रर, दरा, ओर ४या, घेरा करम से एक तरार दोहराओ । 
< पेर--र इग्सा०, २ सा०, १ सर, *७सया० १म० = चिद्धसे यार प दोदराओ, जये 
अन्तमे ३ रह जार्यं तो {० २२०८,०] अय धद्य ५१ जौर पण्यो धग 
कम ते एक गार दोहराओ ! 
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८५ धेरा--*# ७ खा०, १ सण # चिह से वार यर दोहरामो अन्तम ६ खा०। प्य, १ 

ओर ५ रर्यो चेरा म से एक वार ओर दोहरा । 
<स्नौ घर-रे इन्सान) १ पा, १ सम, #७खा०१ स, # चिद्धसे वार अर्‌ दोहराभो, अन्त 
म जन्र रद्द जार्वे तो २ इकडे खा०। अम ६ण्ये, ^ ओर भ्येयेरेको ममसे 

एक यार दोहसओ 1 4 
९दन वे--६ खा०ः १ सम, #७षा०,१ समु # चिदे वार्‌ यार दोहरओ, अनिम ९ खा०। 
अव ५८, ५९ ओर्‌ ष्ये येरेको कमपे एक वार दोहराओ) 
९4 वेरा--२ १००, ^ १ स०, ७ खा०, % चिद ते व्रर्‌ वार्‌ दोदगओ,अन्त मे २ इफ सेद्‌ । 
९ वेरा--सीधा--र ख(०, # १ सण, ५खा०) {सण १खा० भविस पुरेषेरे त 
दोहर । ६७य ओर ६६ घेरेको क्रम से एक वार दोहरा 
१०१बे/ वेरा--सीधा--५ खा०, { स०, छ ७ खा, { स०, छचिष्धेमे चार वार दोहगभ, 
५ अन्तर्मे ४ खा०} अव ६, ६७ भौर ६८ पेरे फो एक पार दोहरभो। 

१०५ धेरा--र इवद्धे स०, ०७०, १ स०, ५ चिद्रसते बर वार्‌ दोदराभो, अन्तमे जय ८ 

शह जाये तन ६ खा०, २ इवे खा०1 अयनमूने के ररे, द्रे, ध्ये, ध्वे, ध्य, ३२, 
) , ओर रररे कोम से एकवार दोहराजो 1, अय ष्ये ेरे से ठेकर (ग्व परे 
तक के तव घे को एक वार्‌ कम से दोराओ। 

१४९ भेर--४ खा०, १ स०,५७ खा०) {स०, # चिद से वार वार्‌ दोटराओ, अतिम र खा०। 
अमर श्ये, दुरे ओर र्रेधेरेकोक्रमसे एक तार दोहराओ। फिर नमूने क पठे 
धेरेसे केकर वषे त्तकके सपथ्रघेरोको'तीने वर ओौर दोहरा (८पेतंसे 
१ नमूना बनता है अत यद्ध इस प्रकारके तीन नमने-बन।ओ )। ग के दोह 
राजे हेकरा.यहे। त २१३ नमूने बन गे । यहो एद क चि इस प्रकारे पदे 

" ˆ -व्ये,सकेदःऊन को यदीं रुटक्ते इए मड दो ओर केरल प्वाफरी उन से जनना 

५ दरूप्यरो । टी सद के ६ फटे देरी स्रक्पर सीय दुन खो} अव व्ीचको 

उकर्टओ, द९उद्टे युन शठो ओर्‌ वचे ए, ४० फो को > सरथो पर २० 

(श) २० करके ननिनाश्युन पैर के ल्थि मेड दो तयाष्ड़ीके इन दृ्-फदो को निम्न 
०५५ " प्रकारसेचार वार युने। ति ॥ 

{खी सराई--१ स०,( सरकाओो ) अन्त तरू सीधी । , , - 
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रश सदलई- १ स० सराओ, अन्त तफ उची । इन २ सर्य को १४ वार दोहरा । अव एडी 
› को इस प्रकार मोडे--२० सी०, २ इ०सी०, चीज क) उल्यओ, # १ स०, ८ उ०, 
२इ०उ०, उख्यओ। १ स०, <सी०) २ इण्सी ०उकर्टाओ,' # चिद से तव तक 
दोहराओ जव तक फि केव १० फ रद जाय । इन १० पयो को सीवा बुनो। णी 
की दलि पर से १७ दे उलो ओर इसी सढाईं प्र सीध बुनो (स सई प्र 
२७ एदे होगए)। दूसरी सखाई से पैरके ४० फदोको नमने के ष्टे 
यैर भे बुनो । भव सफेद उन तोड लो ओर तीसरी सतर से एडी की दुसरी ओर 
के १७फदे उओ ओौर सीपरे बुन खो ) ५ फे १९ी सटाई के इरी स पर बून ले। 
यहो स टी ओौर इरी सहयो सरी सीधी खक उन मे बनी जर्थेगी, केवर ररी 
सकष से नमूना सुना जा गगा, भिन्त सफेद ऊन प्रतयेफ धरे मे तीद्धी नहीं जा सकती 
अत टी ओौर ररी सखा बनते समय सफेद ऊन को पीछे अर्थात्‌ चीज की उ्टी 
ओर बयुन रिया करो । अव्र य्ह तीनो सढायों प्रर करम से (२९, ४०, २२ फदे) 
हो गए । यौ से पदी ओर तीसरी सल के व्रपय त जव फेः घटने होगे तभी 
लिखि जायगा, अन्यया सरी सग्रई्‌ सी वी ही बनी जायमी, कवठ दुसरी सट के 
परिष मे ही ` डिल जायगा क्योकि बह न॑मूनेद्‌र है । 
पैरका ट धेर--टी सखा सीपी बुनो, जव अन्तमे रह ।जर्ये तव २ दण्सी०, १ सी०। 
स्र श्नम्‌ के दूसरे घेरे की मेति। ¶री सल! सीर २ इण्सीर रोप 
सारी अन्त तरफ सी ती । ॥ 
ररा धेर--ररी सदय, नमूने के तीसरे घेरे की तरह । । 
द्रा पेरा--एटी स्ाई-सीधी, जव अन्तर्मे ३ रद अरय तव २ इन्पी० १ सी०। 
री सला-नमूनेके ध्येयेरे कीभौनि। इरी सटर-१ सी, ९इ० सीर 
रेष सारी सीधी । त 
षया वेर--र्री सला--नम्‌ने के ५ पैरे की तरह । 
कवौ पेर--पहटी सवर्-सीभी, जय अन्तम ३ रहाय तम र द्न्सीर, १ सी°। 
दूती सटा--नम्‌ने के चे धेर ध मति । तीसरी सटाई-- सी २ ६० 
सी० रोप सारी सीधी । 
६ पेरा--र्री सलई-नमूने के घं घेरे की तरह । 


४ 
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~------~--~-- 


७ -- साई ५ व 
नरौ धरा ५ क ध त जाये तय २६०ती ०१ सी०। दूत सव, 
वि ल--{ सीणद्ती०, शेप सा पीती) 

< वे-- रपी सलई--नम्‌ने के पटे बेरे फी तह} 

श्या पेरा-पैरके पट्ये धरे की तद्द । अय वैर के द्र, दरे, ध्य ओौर ५ चेरेको कमसे {बर 

दो्रामो (७० पदे ) 

४ षेर--पैरके ६्ठेषेरे कीरमौति। 

एनो षेय--सरी सखङ्-नमनेके 4 पेरे की तरह] अपरण्णेे जौ घनो जिनी पहटी सख 

सीधी, दूस नमूनेदार भौर तीक सरार सीषी दोगी ! अग सेद ऊन तोड खो । 

य सेर की उगिर्योके लिपि निम प्रकार ते फदे घटाओ तथा केवर साीउन ते बुनो। 

उगियो का {टा पेरा--१ढी सर्ई--सारी सीषी, ररी सटाई--# २ सी०, २ इण्ती०, # चि से 
अन्त तके दोहराओ । इरी सराई-कती सीषी । 


अगठे ६ घेरे -- सरे सीपे । 
व्ये वेश--*# ३ सी०, २ ईण्सी० # चिदे से पूरे घेरे तक दोदर । 


अगठे ५ धेरे-सरे सीधे । 
१४ पेरा--* २ सी०, २ ई०्सी०, # चिद्ध से परे घेरे तक दोहरा । 


अगले ४ धेरे--सरे सीये । 

१ पेरा--# १ सीर २ इ०्सो०) # चिद से पूरे धेर तक दोदराओ । 

अगले ३ धेरे-सरे सीधे} 

दर्यो घेर--१९्े धेर की तरह | 

अगठे २ धरे -सरे सीे। 

२९ ये; पेर--सरि धेर ९ इ० सण अरथुत्‌ जोड जो के दिसाय से नो । अब्र रदा डोर 
सक्‌ ऊन तोक छो ओर इस डोरे को सुई भ पिरोकर सव फदो मे सु डाकफर 
मजबूती से सीरो शौर गीखा कमपद ऊपर ध्रिखकर इस्तिरी करलो । मोडा तैयार 
दयोगया । इसी प्रकार दूष पैर के किष तैयार करो । ९.॥ 

चौखानेदार मोजो के छि सुन्दर श्वपरदार भैथिसि 
स्क सर पर १४ एदे चद्रामो । १ सी०» १ उ० पदो ऊ पच्य मे २ इच तर बमो 
ओौर घुट कर उतार खे । इसी प्रर दूसरा टुकंडा यनो । प्रेऊ छुकड़े के एक किन पर उन का 


राभदायरू धारीनर मज्ञवूत मोजे 


२८ 
याउीरगफः चमकरीनिराम का णङ्गव्यासा वनाङर ट्टकादो ओर १३ इ० चौड गेट 


( टचि फति ) के ऊपर इन इव्यो सहित टुर्डों को सी दो । इसी प्रर दूसरा गेटिस तैयार 
करल । देखो चिन मे मोजे परं ब्राग भेटि वैसे सुन्दर रग रदै है । 








॥ 


= 
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॥ ५ 1६ ~6' ^ 
२) ] 11 नाप 
८५ [५६ 1 त 
0 ग { उपरचोटीसे 
१, १.1 । णडी के तदवे तक्र 
~ वश्यक सामान 1 ! { { {4 रागो की लम्याई 
श्नौसण्तारकी १६ १५५ { ५ १४१ च 
ऊना ॥ षि { (५ { { 4 ८३५ चेर की रम्ब 
पदोनेंमोरनोकवाली | २ 4 २ ४ ~ द्च 
भ्डनन्की (धी (£ 
४ सलादर्यो दः " 
। चि०क्ष० ११६ 
चार तार का धारीदार मोजा 


३ साहो पर ( ३०, २४, ३०) के दिस से ८४ ५ चदाजो ओर {सीर १३०, 
फदो याटी फटियों मे ३६ घेरे बुनो । 


अगले ३० घेरे--# ५ सी०, १ उ०, # चिद से प घेरे तक दोहसओ । 
९७ षेरा--२ इ०सी०, वीच का सार घेरा पैसा ही धारीदार, कैर अनिम २ इ०सी० | 
ˆ अम ११ षरेरे-धरीदर । भय इन षर ये कोर वार शौर दोदरओ, ७८ फे रह जर्थैगे । 
॥ 1 
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अमले ४१ धरे-पारीदार बुनो # # य्ह सेडीके दिए पदेव । टीसके १८ग्दे 
तीसरी सलाह पर सीमे चुन लो, अप चीज को उल्याओ, उल्टाने के वाद्‌ ३५ 
उॐ०। जय शेप ४१ पटे पैर के टिप दो मखाय पर रटने दो भौर एदी कै चि 
इन ३ फर्दो को निम्न प्रकारं से वार वार घुनो। टी स्ट! सम, 
( सरकाओ) ३६ सी०1 ररी सट! सण ३६ उ० अवहन दो 
सखायो को १२ गार जर दोहराओ। तय ण्डी को इस प्रकर मोडो-- 
२४ सीर २३० सी० चीज को उट्टाओ, # १२३०, २इ० उ 
उल्टाओ, १२ सी०, २ ईइ०सी०, उठ्टाओ, # चिद से १० गार दोहराओ, पि 
१२ उ०२६० ०उल्टाओ,# # १३ सी० । अय एडी की ठार पर से एक स 
पर १६ फदे उटाओ ओर इन १३ सीधे फो वाटी सठाई पर टी सीमे बुनो। अर 
दूसरी सलि से पैर के छिए योद हए ४२ फे वादीद्रार बुनो ओर ३ री सल 
सेण्ड़ीकी दूसरी ओर कीठाठ पर से १६ फटे उओ शौर सीय बुनो । अतर 
पटी सलार पर से ७ फे तीसरी सलाई पर सीधे वुन ले । (२२; ४१, २३ 
फदे क्रम से तीनों सलाद पर हो जर्थिगे) 
पैर का {खा वेरा--१टी सलई--ीधी बुनो, अत मे जत्र ३ रह जथ तवर ९ इन्सी० {१ सी०। 
ररी सखाै--घारीदार। इरी सल्ई--१ सी°, २द०सी०) रोप अत तर सीधी । 
प्रा बेर--१ी सखाई--सारी सीधी । ररी सलाई--धारीदार । इरी सल-सारी सीघी । 
अब इन दो घेरे को ४ वार दोहराओ ( १७, ४१, १८ फदे रदे ) 
अगटे ६ धेरे-पैरके दूसरे धेरे की तरह । अब्र य्ह से पैर की उगल्यों के छिए निम्न प्रकार से 
फदे घटाओ । 
उगचिय का श्टा वेर--१टी सक़--सारी सी । ररी सठदै--# ४ सी०,९ इण्सी०, # चिद्य से 
५ वार दोहराओ ५ सी०। इरी सलई--सारी सीधी ! 
द्रा घेरा-सारा सीधा। 
इग चेरा--१८ी सखा--सीगी बुनो, अत मे जव रहजार्य त्र इण्सी० २ सी०। 
री, सठई--र सीर २३० सी०, अन्तिम ४ के्षिपाय वीच के सव्र सीपे, 
अतम र सीण २ इ० सी०। इरी सठदै--र सी० २ ई₹० सी शेष 
सारी सीधी । 
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अ 
शया वैरा--सारा सीधा । अत्र इन अन्तिम ९ धेरों को ९ वार दोहराओ ( ५,११,६ ) । अव पटटी 
साई के पचि फदो को तीस सढाई पर सरकाये जरं जगु्पो को धि० स०१२ 
की मेति उची तरफ़ करफे बुट ठो ओर्‌ इस्तिरी कर रो । दसी प्रकार दूसरा मोजा 
चना ङो। 
तीन तार का धारीदार मोना 
आवश्यक सामान-४ आंस ३ तार्‌ की ऊन । 
तीन सठयो पर॒ (३०, ०) ३०) के हिसाब से ९० फे चरा कर्‌ चार्‌ तार वटे 
मोजे के समान ऊपर की चोटी से ६६ घेरे नो (चि° स° ११६)। 
गो पेर-२ इण्सी०, वीच के सव एदे धरीदार बुनो, अन्तिम २ ३० सी०। 
" अगले ७ धेर-ध।रीदार बुनो । अव इन ८ वेगे को ९ वार दोहराओ (२४, ३० २४) । 
अगले ४ भेरे-धारीदार बुनो । अव॒ चार तार्‌ वि मोजे के ## बिसे #* चि 
तके हस्ते को यदे दोहराओ भिन्त एडी की २ सरदू्यो १९ वार 
दोदराने की अपेक्षा १४ वार दोहराओ । अव १३सी° बुनो ओर एडी की दाक पर 
से १८ फदे उढा कर इसी सटा पर सीधे वन लो । दूरी सला से पैर के चिप 
, छोड इए ४१ फे धारीदार बुनो ! इरी सखा से एडी की दूरी दाय पर से 
१८ फदे उटाओ ओर सीवे घुनो। किर टी सठाई से ७ एदे तीतरी पर 
| सीय बुन ठो (२४, ४१, २९) पैर के ठि चार तार के मोजे म सैत्े ताया 
वैसे ही नो भरन्तु १३ जौर द्रे घेरे को ४ वार के वदे ६ वार दोदराओ ओर 
६८ घेरो के बदले ७४ धेरे बुनो । अगुिरयो भी उसी प्रकार बुनो । समाप्त हो 
जनि प्र इस्तिरी कर छो तया इसी प्रर दूखरा मोजा तैयार कर यो। 


१ 


॥ 


आरामदायक दस्ताने पृरूपो के दिए 
दाहिने दाथ का दस्ताना ति 
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